विज्ञापन । 


वकतततबाक () वकानमन मका. 


एक दन में अपने कई पमित्रें के ताध पढ़ने लिखने की बात चित 
करता धा प्रध्ंग बस पढुना कालिज /7कुल के तीसरे प्रास्टर बाबू साइब 
बाबू शिवप्रसादसि हने कहा कि परप्त दयाल प्रहारानी भौर इन के 
कारबारियों को कृपा से इस देश की स्द्वीयों ने' भी पढ़ना लिखना आरंध्म 
किया यह इसदेश का बड़ा उपकार हुआ यदि हमारे प्राचीन मनसंहिता 
काम करने की कहा है उनका हिन्दी भाष; » उल्या ही जाता तो कुल 
स्रीयां अपना काम भली भांति जान ज्ञातीं इस में उनका अधिक उपकार 
होता इस कारण मेनें संस्कत के कई प्राचीन गुन्धों की देख कर सधारण 
मे जो सब गृहस्थों की स्त्रियों की करता उचित है उस्ते हिन्दी भाषा में 
इतिहाप्त के साथ प्रकाश कर इसका नाप्त कुलागनोपदेश रख उक्त बाबू 
साहब को समर्प्णण-कर दिया उन्हीं ने इसे कृपाया इस गुन्ध के पढ़ने से 
कुलांगना ग्रपना काम भली भांति जान जांगी और अपने लड़के लड्क्षि- 
यों को पढ़ने लिखने की भित्षा ओर सहायता देंगी यदि लड़के इृम् गुन्ध 
की पढ़ कर इस में कही हुई रीति की अपने मा बहिन॑ भ्रादि स्थ्ियीं से 
क्वदेंगे ओर उन्हें उपदेश दंगे तो उनका पढ़ने लिखने में चित दौ़ेगा 
झोर अपनी सनन्‍्तति की पढ़ने लिखने का उप देश देगी इस ग॒न्ध में जो 
भूल चूक हो उसे महात्मा लोग त्तप्ता करे । 

एमावतार श्रोक्ा । 


पटना गवनमेंट क्ोलिज कझ्कल के जूनियर संस्कत भ्रध्यापक । 
२ था जुलाई ८:८८ ई०। 





साधोराम २६ ने पकर प्रमाभ किया। 


कलाइनापदेश। 


श्रीगशेशायनम: ईश्वर ने इस चर ओश्वर जगत्‌ की रचना कर इरुः 
मैं देवता दत्य दानव राचस मनुष्य पश पक्षी आदि अनेक भेद किये 
उन प्रत्येक भेदों में जितने भेद हैं वे मनुष्य की बुद्धि से वाइर है । 
पहले समय में इस' देश के मनुष्यों के ब्राह्मण जती बेंश्य श्द्र थे बार 
प्रधान भेद किये गये ये, आज पर्य्यन्त चले जाते हैं ब्रह्मचर्य्थ गाइसथ्य 
वानप्रस्थु, सन्‍्न्‍्यास ये चार आश्रम के भेद हें ब्राह्मण की पहसे चार 
आश्र्ती में क्रम से रहने की आज्ञा दी हं चती को सम्न्यासाश्रम में 
नहीं जाना चाहिये भौर वेश्य की भी पहले तींन भ्ाश्रमी थ रहता 
चाहिये भूद्र कौ पहले चार वर्णों की सवा से निर्बाइ करने को कहा है 
यावत्‌ परय्यन्त बच्मेचर्य आाश्रम्त मे' रहते हैं तावतपरय्यन्त बच्यचारो 
गाइसट्य में रहने वाले को गुहस्थ वानप्रस्थ में रहन वाले की वानप्रत्य 
सल्न्यास में रहने वाले को सन्‍्न्‍्यासी कहते हैं। मनुसंहिता में कहा 
हू कि ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ कौर सन्न्‍्यासी दून चारों की 
जड़- गु्‌इस्थ ही है और श्र॒ति स्मृति मै बिदित होता हू कि सब 
भाश्रम्िियों में गृहस्थ श्रेष्ठ हैं क्थोंकि ब्रद्मचारी आदद तीने झाश्रमिय! 
का निर्वाइ गुइस्थ का अधीन है जेसा सब नदियों का झाश्य प्तागर 
मिलता है वैसाक्की सब आराश्रमी गृहस्थ के घर आशय पाते ह 
गुहस्थाशस इस क्षीक म सुस्त भोर पर लोक में उत्तम गति पाजे का 
हार है इस आश्रम में रह कर परक्षोक में फल देने वाले कर्मी के 
सहज से कर सकते हैं भोर, ईश्वर की आजा सइल से मानी का सक्र्त 


[... 


| सब टूसरे आश्रम वाज्ते गुहस्थ के भरोस्ता रखते और उसी वे 
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हार पर ज़ाते इस सेपूजा और सहायता प्राकर अपने अपने आश्रम 
के धर्म कम्म का प्रालन करते है' ब्रद्मचारी अरहदिे 'आश्रप्तियों को 
अपने आन्तरिक' इन्ट्री शब को बस कररै मे बी साधधानी और 
परिश्रम करना पड़ता है गइस्थाश्रम तें मानो इन शतल्त शो मै बचने 
के निमित्त दृढ़ दिद्वा है जब ब्रह्मचारी अपने व्यान्ल/स्क शब 
पीड़ा फ़ने लगतेहें तो ब्रह्मचव्य निराबरणस्थान से इस गाईस्थर# 
कीट में था जाते हं गृहस्य इंने बेरियों को धोडा भोग देकर इन से बच्चे 
रहते हैं इन से उनको लड़ने की आज्ञा नहीं दी है ट्सरे आश्रम्ियों 
की ती इन शब् झों से लड़ कर बस करना पड़ता है यदि इन्द्रियां 
अपने अपने विषय की ओर जाने लगती हैं तो इन को बडी सावधानी : 
से रोकना पड़ता गुइस्थ को रोकना नहीं प्रड़ता इन को धीड़ा भोग 
देकर इन से बचे रहते हैं वे भी इन को यथेष्ट भीग नहीं देते यदि 
' इज्द्रिठां गति भीग में लगजाती है तो जैसे बिन सिखलाये चंचल घोड़े 
रथ को किसी कुए वा गड़दहे मे' डाल कर रथी दी बिना काम का कर 
देते है वैपाही इन्द्रियां जीव की भोग के बस कर ' रोगी कर देती है' 
और. अन्त में नरक का पथ दिखलाती है गृहस्थ कर यह परम धर्म 
है कि इस के दार पर कोई आश्रमी वा अभ्यागत उत्तम जाति पर 
क्या कोई नीच भी आ जा तो उस को उचित सुपास और पहुनई करनी 
पढ़ती है यह नियम नहीं है कि छोटी जाति के द्वार पर हऋड़ी 
सीति के हैमुष्य इसे तो उस की सेवा करनी चाहिये उत्तम वर्ण 
प्राइुणादि के दार पर यदि नीच भी दर्ण समय पर जा पड़े तो 
ब्रोद्चाणथ की उच्चित पहुनई करनी पड़ती हई क्‍्योंझि अभ्यागत देवता 
छाए है यह नियम नहीं हेकि वाद बचुत सी खाने पीने की 
बस्तु हो तो पाइने की पहुनई की जाती है कुछ न छो तो डसाने के 
तृक्ष पविब भूमि पानो मधरसत्यवाणों थे भच्छे लीगीं, के धर श्षदा 
बन रहते है । 


कुलाजनोीपटेश | +औ 


गुइस्ख के सब धम्स भऔरसुद्ध गुहिणी के ्रधीन है यदि अच्छी घरनी 
न हुई ती धर्म और सुक्ध की सब सामग्री रहते धंम्म और सुख .ज़दीं 
होता वे सुख की वस्तु दुखदायी होती है भ्ग्त में गृइस्थ नरक से 
पड़ते है प्नु जीने कहा) है कि स्विया शनेक कल्याण के भजन 
सेभ्तति "के हेतु और लक्ष्सी' के समान गृह की शोभा हैं इस 
रण वुहिमान लोग बहुत सोच विचार कुल घग कन्या देख कर ब्यदक् 
करने हैं। 
द्रविड़ देश मे कांची नाम नगर हे वहां देश प्रदेश में प्रसिद् क्ोड- 
पति एक सेठ रुहता था उस को एक लड़का हुआ वह स्वभाव से 
तुदिमान और सुशील,धा जब वइ पढ़ लिख निपुण हुआ अठारह बर्ष 
की अवस्था में पहुचोंती उसे चिन्ता हुई कं बिन गुहिणी गृह भूत 
का डेगा और गुणहिन स्व्ी दुस्त की समता है बिन गृहिणी गुइृस्थ 
नहों कहता भोर गणहीन स्‍त्री से सुख की सम्भावना नही है क्‍या 
करू किस उच्रायु रूप गुगयुत मुलनक्षण गृद्िणी मिले यदि किसी 
कारवारी वा भाई बन्ध वा पुरोहित को इस काम के निमिक्ष भेज 
तो सम्भव इक जाति पांति में थं ध्ठ प्रतिष्ठित ससुराल प्रिले परन्तु 
गुशवति समुलक्नण कन्या मिलने में सर्वेधा सन्देह है क्यों कि कन्या की 
परीक्षा करनी सहज नहीं है मनु जी ने कहा है कि जिस कुल से 
परंपरा से नि्दित काम होता झाता हो वा संस्कार नही होता हो व 
मुखेता चली आती हीवा प्रायः " कन्या जनन्‍्मती हों वा परंपरा से 
अधिक रोंगटेवाले मनुष्य उत्पन्न होते हों वा वाबसीर लथी भव्दारित 
मुगी वा अठारइ प्रकार के कुष्ट रोगीं में से कोई होता हो उस 
कुल की कन्या नहीं ब्याइनी चाहिये क्‍यों कि उस कन्या की भी कुल 
का रोग ही जाता है औरशे उस से उत्पन्न बाशक की ध9 रोग गुस 
लेता है फ़िर कुक्त के कुल की वह दोग नही छोडता और यह भी 
कहा है कि जिस कन्या का रंग कपिल हो कोई भंग अधिक ही 
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वा -कन्या ' रोगी हो जिस रोंगटे न हो वा अधिक रोंगटेश्हों उस से 
ब्याक्, नहीं करनां चाहिये भौर जो बहुत बँकती हो था पेड न॑दी म्लेक 
पन्बत बन पक्षी सांप दास इन में से किसी के नाम मै पुकारी जाती वा 
उसका डेशरावांन नाम इनेतो उस के सप्य ब्याह नही करना चाड़िये 
जिस का अंग हीन न हो जो हंस और हाथी के समान/वलती ढी 
जिस के क्रेश बारीक और दांत गोल पतले ओऔर शरीर कीमल हों 
सुनने में जिस का नाम मधुर विदित हो उस कन्या से ब्याह करना 
चाहिये इसी कारण मनुजी ने कहा है कि कन्या का नाम ऐसा रखना 
चाहिये जिस के उच्चारण और अर्थ समक्न मे* कठिनता न पड़े 
और उससे मनोहर बस्तु मंगल और आशीर्वाद इन तीनों मे से 
'किसी एक की प्रतीति ईं;जाय जैसा यशोदा ऐसे सोच विचार मे पह़ा ही 
था कि 'एकाएक उस के मन में आया कि प्रायः स्त्रियां कार्शान्तिक 
के अर्थात्‌ शरीर के रेखों को देख कर शुभ अशुभ के कहने वालों 
के सन्सुस्त हो जाती है बड़े बड़े घर की स्वियां' भी धाथ देखओं को 
देखतेही लड़के लड़कियों के हाथ पकड़ छस के आगे करदेती हैं 
यदि लड़का ब्याह की योग्य अवस्था में पचछुचा रहत। है तो पुच्छती 
है' कि इस, का ब्याइ इस वर्ष में झोगा वा नहीं यदि कन्या व्याह 
के योग्य हुई रइती है तो कहती है कि इस वर्ष में इसका बृदस्पति 
बनता है वा नही इसे कैसा घर बर मिलेगा प्रतिष्ठित लीन के घर की 
र्बियों की क्यों की अधिक चिन्ता रहती है कहती हैं कि महाराज 
कन्या दोनों कुर्ों को संदेह में डाले रहती हैं यदि इन्हें चर बर 
अच्छा नहीं मिलता तो जीवन परय्यन्त मा वाप को उन का दुख 
बना रहता है बस प्रकार के स्तवियों का स्भाब सोच विचार कर 
हुदिसाम पे था ही किसी कार्तान्तिक की दर्ब्न मान सत्कार से प्रसन्न 
अर सझन्तुष्ट कर उस क्री जिदा में निपुण हो गांठ में आध सेर धान 
बाग्ध गुप चुप भेष बदल वृथिवी पर्यटन करने लगा जिस गाम वा न- 
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गर मे! पुचता था अपनी विद्या को प्रगट करता था .जहा जाता 
था स्त्रियां अपने अपने लड़कों को उस के सन्सुर्स करती थीं, प्राये 
इस विद्या के जानने वाले ठग होते थोड़ा जानते बचुत बात बनाते 
घौर #ूंठ कड़ते हैं छस.क्ो खाने पीने-ग द्रव्य की तामा न थी-सच 
केकतर "डरा [ जौ कहता था वह घटजाता था इसकारश उस पर 
छ्पेगों का विश्वास होता था उस कौ तो अपनी जाति की 
कन्‍्यों को देखने की इच्छा थी इस कारण पता गला कर 
धपनी जाति के घर पहुंचता था यदि किसी कन्या को सुलचणा 
देखता था तो पूछता था कि है सुन्दरी इस धान से एक मजुष्य 

को व्यंजन के साथ मधुर भात खिला सकती ही इस हेतु कही 
भादर कहीं निरादर पाता था कोई कहए,था कि विद्या तो अच्छी 
है प्र इस की बुद्धि में कुछ भेद पड़गया | कीई कहता था कि उन्मत्त 
हो जाता है इस प्रकार आंदर निरादर भोगता हुआ एक धर से दूसरे 
घर पहुंचता रा निदान एक दिन सिवी देश॑ में कावेरी के दहने किनारे 
पर एक नगर है वहां पहंसा वहां उस को विदित कुआ कि इस नगर 
में पहले एक स्शहुकार था प्रारब्ध वस इस समय उप्त की स्रन्पति नष्ट 
हो गयी हैं उस एक कन्या है वह रूप गुण से शोधभित विवाइ के योग्य 
अवस्था पर पहची इ़ पर मसेंठ को बिवाइ का योग नहीं सगता उस के 
पास समा नही मुनते हो दग्यास पास के घर होते उस सेठ के धर 
पछचा वहां धाय सैठ की कन्या को" कार्चान्ति के सनन्‍्मुसख्त ले आयी--- 
गिड़गिड़ा कर उस कन्या के भावी शुभा शुभ पुछने लगहे पर कार्तान्तिक 
उप्त कन्या के रुप श्रीर क्षण देखतेंडीमीहित हो गया कन्या के झप उस 
के भ्रन्‍्त:करण झोर "दृष्टि को बस झोर अचंचल कर दिया सोचने 
लगा कि इस मुन्दरी के इाह्म पैर आदि सब अंग न अति दुक नदीरटे 
न अति मीट न लम्बे है दोनों द्रायथ भ्रति कीमल मनोहर है ये करतल 
और “अंगुलियां कमल को लजाती है और हाथ जब भत्स्य'कमल 
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कलश आदि अनैक शभ रेखीं से शोभित देख पड़ते हैं दोनों हाथों के 
मं मणि के समौन चिकने और कोमल देखें पड़ते छै' कमल के समान 
हाथ के मध्य रेखीं से विदित होता है कि यह धन फान्य लड़के 
बालों से भरी पुरी सदा. सोहागिन बनी-रहेंगी इस ह्लें पर्ति"ब्रता के 
पुरा चिन्ह देख पड़ता है। इस के बांड कन्ये से अंगुलिःर्श पैय्येध्स 
सुन्दरता भौर सुकुमारता से शोभ रहें हैं कंठ शंख के समान झौैश- 
झोठ बिंवा फल की लजाता ह और भों धनुष के समान ऐसे टेढ़े विदित 
होते हैं कि जान पड़ते हैं कि थे काम के धनुष है नाक तिल के फुल 
आंखें काले कमल के सट्श है' इस के ललाट देखने से सरद पुर्णिमा 
के चन्द्रमा की देखने की भपेज्ञा नहों होगी केश तो मानों गुथे भोरे जान 
पढ़ते भी जिस अंग तीी और टपष्टी जाती हे वहां ही रह जाती है 
 दूस प्रकार की भाक॒ति सदा सुशीक्षता के साथ रहती हे और मन्वा- 
दि बम्मश्रासत्र में जेंसी कन्या के साथ विवाह करने की अयज्ञा दी है 
बैसा ही यह देख पड़ती है इस को परीक्षा कर विधाह का उपाय कद 
बिना विचार किया काम दुख का हेतु होता हु ओर सदा सन्देही का 
कोई काम्त नहीं होता निदान उस ने उस कन्या प३ दृष्टि पात कर 
कहा कि ऐ झुन्दरी इतने धान से एक मनुष्य को भक्ती भांति भोजन 
करा सकती है कन्या ने उसे सुन उस बढ़िये दासी की ओर देखा दासी 
ने उस का अभिप्राय समर उस कार्सान्तिक के हाथ सै धान ले लिया 
उस के पैर धील्ा कर बेठने के निप्नित्त लिपी पोती विमल पवित्र भूमि 
पर बविहंतरा डप्ताबैठा या कन्या उस धान को थीड़ी देर पय्यन्त धूप में 
रख कर टुढ समर भूमि पर धीरे धीरे कूट चावल को भूसे से ऐसा पृथक 
किया कि चावल न टुटे और भूसा लेसा का जैसा बना रहा उस भूसे की 
दासी के <य्र दे कहा कि प्ता ये भूसे सोनारुके काम के हैं इन्हे उसे देने 
से जो कौड़ियां मिले उन से अति सुस्दे न अति ओदे थोड़े से टढ़ इन्धन 
धौर एक कोटी सो इंडिया और दो छोटे कसीरे ले लो दासो उधर 


कुशाइनोपडेश । के 


छाट की और गयी" कन्या ने ग्ीखल में रख धीरे धीरे चावल को कन॑खे 
पृथ्रक्‌ किया इतने में 'दासी भी अपना कास कर आशी # 8 

झामि बाल दात की बात में अदहन अति उष्ण कर चावल को तीस 
बार धो हंडिये में छोड़ दिया जब चावल- ग्रिधलने पर आये तो कपसरे को 
झंडियनरे सह पर रख धीरे धीरे म्रांड निकाल लिया थोड़ी देर 
हढिरे को चुल्हे पर रख दिया आग को बुभा कर जो कोइले 
नकले उन्हें धाय के हाथ दे कर कहा कि भम्बा इन कोइक्षीं को 
किसी लोहार को दे कर जो मिले उस से धीष़ा प्री काली प्रिस्ची धोड़ी 
खटाई दी चार अंबले लेलो धायवने वसा ही किया अभंक्‍लों की पघीं- 
सकर धाय के हाथ दे कहा कि मा पाने को स्नान करा दे धाथ' अपने 
काम में लगी कन्याने धोड़े माड कसो' में रख ठंढा किया उस में 
थोड़ी खटाई लोन और हिंग का बघार दे अनेक सुगंध की वस्तुओं से 
सुबासित कर टंढा किया इतने में पाकछुना स्नान सन्ध्या आदि नियम 
से सावकास' पा कर झाया कन्या ने पहले उसी मांड को उस के आगे 
रख दिया पथिक ने उस्ते पिआ पीते ही उस की धकाइट गयी मानी उस 
पांड़ ने पविेक के शरीर में पहुचते ही सूथ्य के किरणों का ताप 
और पथ के परिश्र॒त्न की निकाल दिया ठंढा छुआ इतने में इरे केले 
के पत्त पर जूही के फूल के समान संवेद भात पड़ा पाया और एक 
ओऔर थोड़ी''सी चटनी देख पड़ी धीरे धोरे खाने लगा भन्त में पाती 
मांगा अनेक सुगन्ध वस्तुओं से धुगन्ध ओर खिले पाटक्ष अर्थात गुशाब 
दे फूल से वासित और कमल के फूल से ढंपे छुए नये ऋंकरे से कसीरे 
में गिरते पानी देख उठा कर पीने लगा पीता जाता था भर उस 
कसोरे में पतले धार से पानी गिरता जाता था कंठ पर्य्यन्त पी कर पथिक: 
में सिर डिलाया पानी का भार निवृत्त छुआ पथिक' सन्तुष्ट हो कर उठा 
दासी ने दाथ धोलाया सुर सुधी दे कर पविशलिपी भूमि पर लें जा 
विस्तरा डसा दिया पथिक्र ने उस पर अँपना ढोपट्ाा डसा कर आराम 
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जिया पहले क्यों के भरभ लखण देख कर अपना पता ठिकाना कन्व 
केबाफे #बॉफे से कह कर व्पनी प्रतिज्ञा सुना दी थी निदान उस कन्या की 
व्याड कर धर ले आया वहन कन्या पति को देवता समझती थी उसी 
प्रकार छक्ष की सेवा करती थी कौर धर के बड़ें छोटेकाम की' ऐसी जऔकृसी 
कोर जतुराई है उठा लिया कि पति को कभी किसी प्रकाए-कू हू 
नहों हीता था न चिन्ता रहतीथी। कुटम्व दास दासी आदि परिजनों 
की फकम्रसन्‍न रखती थी कि कभी वे उस घर को क्ोड़ते नहीं थे उस की 
सेदा के बश्च हो कर पति ने सब कुटम्ब दास दासियों को उस के श्रधीन 
कर दिखा और झपना जीवन उस के अधीम समझता था इस से 
उसे अर्थ धर्म काम थे तीनों पदार्थ सहज से मिलते जाते थे । 
 मनुक्षीने कटा है कि क्ररुबों के सब ससकारों में वेद के मेम्त पढे 
जाते है परन्तु स्वियों के केवल विबाह में बेद का मन्त्र पढ़ा जाता 
है दसरे संस्कार बिना मन्त्र किये जाते हैं ब्राह्मण क्त्री वैश्य 
पून तीन वर्णो' को यज्ञीप्रवीत संस्कार के ग्रनन्तर गुर के निकट 
रह कर वेद पढ़ना गुर की सेवा और प्नति कठिन बन्रद्मचय्य धम्म 
निवाइना पढ़ता है परन्तु स्तियों का टूसरा कोई धर्म नहीं है गुर 
की सेवा ब्रह्मचर्यादि धम्मे के स्थाने में केवल पती की सेवा और उस 
की आज्ञा में रहना परम धम्म है पुरुषों को वेद पढ़ ब्रह्म चय्य को 
पुर/ कर गुरु को चज्जा लैवेद की विधि से स्नान कर गृहस्थ धर्म्म का 
स्वीकार कर सबेरे और सन्ध्या स+य विधी से अगी में होम करना 
पड़ता है स्त्रियों को घर का काम ही ग्गि की सेवा है अर्थात पति 
की सेदा कौर घर का काम स्क्िियों का यरम धम्म है इन्ही कार्मोर्स 4 
कस शीक मे यश और पर लोक में उत्तम गति प:ती हैं सनसंहिता दे 
खगे से स्तियों का इतना ही परम धम्म विदित होता है कि चाह बे ल 
डुक़पन को अवस्था मे हों वा युवति हों वा वृढ़ापे में पहुची हों धर के 
. छोटे से छोटे कास को प्रति की वा जिस के अधिकार में उन के रहने 
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की.झँजा दी है उस की भाज़ा बिना अपने मन से सवंतन्त हो न करें। 
” मनुसंहिता देख ने से विदित होता है कि छ्वियां कन्या की अवस्था 
मैं पिता की भाज्ञा मे' और यौवैन की अवस्था में पति के अधीन रहीं देव 
वस पति की चझवत्तमानता में लड़कों के करने के प्रनुसार चलें किसी 
अवस्था “से स्त्रियों को स्वतज्व नहीं रहना याहिये नारद जी भे कहा है 
किल्यति आादि के अभाव में स्वियों को चाहिये कि पति के कुल मे 
ने 'छस के सम्ीपी क्रों ठस के बस रू उस के न रहते बाप के सभीपी 
के अधीन रहें दोनों ओर के अभाव मे राजा के अधीन रहें इस से 
विदित होता है कि स्वियों की स्वतन्त्रता छन की ह्ानी का हेतु छ।' 

स्वियों को चाहिये कि स्वतन्त्र होकर बाप सै वा पति सै भरधवा 
सहकी मे पृथझ्‌ रइने को इच्छा म करें कयींकि यदि रित्रियां इन के 
घस नहीं रहती तो निन्दित पथ प्रर॒ पैर रख पिता और पति दोनों के 
कुर्मों की निन्दित कर देती हैं | 

स्तवियों को चाहिये कि पति के बिशड वा कृपित ही जाने पर भी 
' उस से वा उस कधंर के लोगों से आप क्रुपित न हों न सु बनाए रहीं 
पति से और ठस के कुटुर्म्बा से प्रसन्‍न है कर बोले झीर घर के कामों 
की चतुराई से बरती रहे घर के वासन बत्तंन की पवित रक्‍से' 
झोर बचुत व्यय धर्यात्‌ खरव से हाथ सिको्ड रहे । 

जी कुज्ण़ीन पतिवृता स्त्री इस लोक में यश और परशोक मे 
उत्तम गति चाहती है वे पति के कृपित हो जाने प्रर चतुराई सौर 
भक्ति से उसे प्रसन्‍न कर लेती है | 

सीराष्ट्र देश में वत्नमी नाप्त नगर ह वहां धन मे कुबेर के समान 
लोक में विश्यात जहाजी जनीज में प्रसिद्द बीवा लनेवाक्षों का 
अधिपति गृहगुप्तनामस साहुकार था छसे एक कन्या चुई उस का नाम 
रत्नवती रक्‍्स्ा जब वह ब्याह की घथअवस्था मे पहुची तब से वाणिउय 
करने वाज्ञीों के भ्रधिपति का लड़का बलभद्र' नाम भधुमती नगर से 
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था कर व्याह ले गया कुछ दिन बीतने न पाये कौरण बस बलभद्र रत्म 

बती से पैसा अप्रसन्‍न हुआ कि उस का मुह देखना दूर रहे उसके 
नाम से जज्नता था मा बाप हित मित्र सत समझा कर धक गये कहने पर 
सिर नीचे करलेता था क्षज्जी '* से म्ाानी शरीर मे पैठता जाता था पर 
किसी का कहना नहीं किया सब क्ीोग कइहने लगे कि यह कन्या 
नुड़ी अभागिन है हमारा घर और वंश नष्ट किया न इक्‍से रखते 
बनता न इस के मा बाप के घर भेजते । इस के रहते लड़के का दूसरा 
ब्याइ होना कठिन है इस प्रकार उसे प्रतिदिन धृकारते और निरा- 
दर करते थे निदान कइने क्षगों कि भूठमुठ इनस का नाम रत्नवती 
रक्‍ख्ा इस के नाम सुनतेदही पति पं इ विगाड़देता है इस कारण इस्च का 
नाम मिम्बवती धरनाचाहिये निदान ठस्त दिन से रत्नवती की निमरव- 
बती कइने लगे और उसे अनादर को दृष्टि से देखने लगे इस प्रकाश 
प्रतिदिन उस का अनादर बढ़ता जाता था बह कुत्तीन की कन्या थी 
सददना छोड़ दूसरा उपाय न देख धीरता से स्टती और मनही मन 
तपती थी कहती थी की दैव मुझ से कौन पाप हो गया है मेरी कौन 
गती होगी कुलवधुओं की गति पति है वह्त भैरा नाप्न सुनते जकलता 
है उप की प्रसन्‍नता विना मेश जीवन व्यर्थ है कष्ट पढ़ने पर भी 
जी अपना धम्मे महीं छोड़ते उन की सहायता ईश्वर करते हैं देव का 
करना एक दिन एक पूजेरी की बुढ़िया प्रसाद झरीर माला लेकर आयी 
टैव बस उस समय घर की स्तवियां किसी काम में बक्की थीं बच उत्नवती 
की तनक्षीय मनमलीन आंखों से आसु की धारा ढालती देख कहने 
क्षगी बचद्द तक ऐसा कौन दुख पढ़ा चे त किस चिन्ता में मगन ही रही है 
तू बड़े की बेटी बड़ो घर में पड़ी पति छेप यौबन युत पढ़ा लिखा 
मुशील प्रिज्ञा ई स्क्ियां प्रा वाप के घर कितने दिन रह सकती हैं मा 
बाप हो जम्माते हैं स्त्रियों की गति पति का घर है इस प्रकार कितना 
पसमकाती थी पर रत्नवती का विज्ञाप बढ़ता ही जाता था अन्त मे 


कुछाह्नोपदेश । ११ 


उप्त के बिलाप देख बुढ़िया भी भांसु ठाक्षती अनैकं प्रकार समक्ताती 
सौर अनुमैय करती जाती थी पर रत्नवती रोती भौर, लज्जा मे झूवत्ती 
जाती थी जब बढ़िया ने बहुत समक्ताया और अनु नय किया ती रत्नबती 
कहने लगी कि अम्बा जी अपना अभाग्य क्या कहू जोने से स्वियों 
का मश्णमा हो अच्छा होण्छन में कक्षाज़नों का जीना तो मानों बन्दी 
का घर है उन में में उदाहरण हो रही हूं मा बाप भी मेरी सुधि नहीं 
औते यहां के समाचार पा मेरे गुणों को पीछे कर मेरा अनादर किया 
मेरा जीना ब्यर्थ है क्षाज की बात किस से कहूं कया करू इस प्रकार 
रोती गिड़ गिड़ातीं छूस बुढ़िए तपप्चिन के पेरों पर पड़ी कहने लगी मेरा 
जीना सफक्ष ओर सुर सोहागिन करो नहीं तो में आत्मधात करू गी 
 दूसे सुन बुढ़िया कहने लगी ऐसा साइस प्तत कर यह ले तन सन धन 
मे तेरा काम करने की खड़ी हूं मुसे जो अपना काम इचआ सम्तक 
निस्सन्देह कह यदि तू ऐसी दुखिआ हइती मैरे साथ तप कर तप 
सब फल देता हैँ [निश्चय है कि पहले जनन्‍्पम भें किये भले बुरे कर्म्मी 
से मुख दस इं।ता है यह प॒ब्ब जन्म के धाप का फल है क्योंकि यइ 
तेरा आकार शील हैं भगवान ने उत्तम जाति और कुश में जन्म 
दिया पर अकभारण तेरे उपर पति का; दं प्‌ होगया इस इं ष के इटाने 
का कोई उपाय हो तो कइ तु चतुरी देख ५़ती है रत्नवती” कुछ देर 
पर्य्यन्त नीचे शिर कर सोचने लगी सोच बिचार टुूसरा उपाय न दैश्ध 
लम्बी ,ठंढी सांस ले बोली कि अम्बा जी बनितों को एक पति देवता है 
विशेष कर कुल की रसित्ियों को तो पति छोड़ दसरी कोई गति नही है 
दइूस कारण उप्त की सवा का काई उपाय सोचिये यह जो मेरे पड़ोस मे 
धनपति नाम साइुकार है जौति पांति धन धान्य कुल में मेरे ससुर से 
धट नहीं है राजा भी उसे मानता' जानता है इस धहंतु इ्स समय इस 
पुर के सत महाजनों में बढ़ाचदा है उस की कन्या कनकवती रूप 
आकार में मेरे समान है मेरी प्रिय सस्ती है उस की अटारी के गंच पर 


है कुछशाक्ष्नोवरेग । 


मैं उस मै भी दूना बस्त भूषण पह्िन भूषित ही गैन्द सखेलूंगी भाप दुस्ि 
भा के समान छस की मा के निकट प्रार्थना कर मेरे स्वामी को उस के 
धर किसी प्रकार ले भ्रामा जब सव आप छोग एकई इहींगे तब में बहाने. 
सै खेलमें भूल कर कन्दुक की नीचे डाल टरेंगी उस समय उस ठ्रोन्द की 
छठा कर मेरे प्रति के हाथ देकर कहना कि बेटा यह सब सेठों है अेष्ठ. 
निधिपति की बेटी तेरी स्त्री की सहेली है यह तुझे शैतनवती के निरभिक्त 
निवुदि और निर्दंय कहा करती और तेरी निन्‍दा करती है इस हेतु यह 
कन्दुक तेरे विरोधी का पदार्थ है तू इसे जिस का है उसे देदी यदि 
वच्च इस प्रकार कहा जायगा तो निश्चय है कि शिर उठा कर मेरी 
झोर देखने लगेगा कौर पहचानने की सम्भावना नही है मुझे कनक- 
वती ही समभ्रेगा उस काल गेन्द देने के निमित्त द्ाथ जीड़ प्रार्थना 
करू गी भौर ग्याप भी बार बार कष्ठोगी तो सम्भव है कि गेन्द देने 
के मिमि्त प्रसन्‍नता से मरे निकट चला झावे गा गेन्द देने के समय 
में देख लूंगी इस बहाने से मिला कर मेरे ऊप्रर उस की प्रीति 
छत्पन्न कर जिस उपाय से संकेत कर मुझे दूर देश ले चले उस उपाय 
को किजीये तपसिन ने प्रसन्‍न हो कर रत्नवती के उपाय की घक्छा 
समभक स्वीकार किया घीर बेस*र ही किया निदान बलभद्र ने उस बुढ़िए 
भिकुकिन के छल मे पृष्ठ रतनवती को कनकवती सम और निश्चय 
कर अनेक रत्न सोना और बहुमज़्य भूषणों को एक डीजे मे रख्त 
अनेक भुूषणों मे भुषित अपनी बी रत्नवती को अन्धरी राति में निकाल 
दूर देश जाने के नप्तित्त प्रस्थान किया प्रातः काल हीते ही मा बाए 
आझादि कुदुम्ब वेटे पतीहइू की न देख अति व्याकुल हो अनेक प्रकार ई 
सन्देद् करने ज्ञगे कइने सगे कि क्या धुदा कहां गये बेटा तो रत्नवती 
के नान्ष सुनते जलता था ७ैते प्रतीति ऐ9 कि दोनों साथ हो निकले 
कोई कहता थाकि किसी ब्तुर शीघु चलने वाले मनुष्य को भेज कर 


पता लशगान! चाहिये जी वैरी थें वे कहते थे कि रनवती बहुधे बाप की 


कुलाइनो परदिश । श्डे 


बेटी थी इन क्षोगी'ने उस का बढ़ा निरादर किया आन में आकर 
किसी कुए में गिरी वा किसी दूसरे उपाय से आत्मघात किया कोई 
कहता था कि कहां की बात छिये दो रत्मवती कहीं चली गई अपन! 
लाज बचाने के निमित्त लोगीं ने बलभद्र को छिपा रक्‍स्ा है देखना 
कि थोड़े ही दिनों के बीते बल्तभट्र आपहडी प्रगट हो जायशा इस प्रकार 
कौने कान बात "हो रही थी इतने मे' उस बढ़िए तपसिन ने झा कर 
कहा कि एक दिन बलभद्र कइता था कि मूढ़ मैं ने निरपराध अपनी 
पतिवुता कुलवन्ती र्त्ी की छोड़ा ऐसे प्रतिष्ठित ससुर सासु का निरा- 
दर किया मा बाप- भाई बन्धु हित मित्र का कइना न सुना अब अपने 
किये की पक्ृत ता हूं एक तो ऐसा ससुराक्ष सिलना कठिन है ससुराल 
मिले पर ऐसी सुशील हित के उपदेश करने राली काप्रिनी ब ड भाग 
से पमिक्षती हे अच्छे कुक्णीन कहंगे कि पक्र भले म्ानुष की कन्या का 
जन्म ब्यर्थ किया. मा बाप'को जन्म भर का शूल दिया ऐसे निर्दय की 
कौन कन्या दें भीर आतचाट्य गुरु देवता के सन्सुख अग्नि की प्तामस्ती 
दे हाथ पकड़ प्रततंसा की थी कि जीते जी इस का त्याग न करू गा 
बूस प्र(तज्ञा की मूखता के कारण न माना परलोक में वया उत्तर 
दंगा जी छुआ सो ऋइुआ दिन भर का भूला सांक के घर भाजाय तो उसे 
भुला न कहिये परन्तु यहाँ उस सितवन्ती के स्एथ रह कर जीवन बीता- 
मे मं अति लज्जा आती ई इस प्रकार वह सोचता धा इस हेतु 
समभाती हूं कि वक्तभद्र पति के सुस्त से सुख्तिनी सीतवन्ती रनवती के 
साथ कहीं चला गया है उन का प्रता लगाना कठिन नहीं है वे प्रित् 
जांगे आप क्तोग ब्याकुज्ष न हों तुरत पकड़ मगाने से लउजा में 
पु गे इसे सुन बज्षभद्गर क ञ बाप उन के सीज करने में सिथिल हुआ 
बलभट्र ती पुरुष था बाइर भीतर मैले ठेले मे' काम पड़ने पर कीस 
झूध कोस चलता था रत्नवती एक तो अबला दुसरे बाला बड़ साहु- 
कार प्री बेटी वैसादी घर में ब्याही थी पैड से चलने का काम उसे 


१४ कुशाक्ननोपरदेश | 


कभी नहाँ पढ़ा था पर मनुष्य के मन की बात होलाने से उस के निमिक्त 
कुंछ क्लेश भा जाता है तो उसे ध्यान में "नही ले आता निद,न धीरे 

थोड़ी दूर जा कर एक दासी रख उस के भिर पर असन बसम 
धर चलते चलते आखेटकपुर नाम नगर मे पह्ुचे बडा किराये में एक 
धर लेकर रहने क्षरो थोढ्ु दिनों के बीतें शइर की चाक्ष चल# समभक्क 
एक दूकान ले अपना महाजनो काम चक्षाया बक्षदद्र अपने फाम,मे' 
चतुर तो था ही थोड़े दिनों मे' अपनी जड़ जमा ली द्रब्य एकट्टा 
किया उस नगर के महाज नों में प्रसिद्द हुथा अनेक दास दासी आगथे 
प्रसंग से बात चित करने से पहक्ती चेरी को ब्विदित हो गया धा कि 


यह बलभद्र की ब्याहुती णत्नी नही है किसी प्रतिष्ठित पढ़ोसी की 
कन्या कनकवती है हढ़ार कर ले आया है इस कारण अभिमान 
में' पड़ गयी थी काम में मन नहीं देती थी कइने पर मनही मन गुन- 
गुनाती थी इस इतु एक दिन रत्नवती ने कहा कि त काम नही करती 
देखते ही देखते वस्तुगंध॑ को छिपा लेती कहमे प्रर उत्तर देती है तभ्े 
रइना हो पइले के समान अपने काम मे सावधाने रह नही ती अपनी 
राह देख चेरी सुन के बहुत वकने क्षगी इसे सुन बलभद्र ने उसे पीटा उसे 
झधिमान तो था ही कि इनका ग्रुप्त भेद जानती हूं यदि पुझसे बोलेंगे 
तो इन्दं फसाऊ गी'निद्दान क्रोध में पढ़ कर अपने मन की बात प्रगट 
की किसी क्षीभी कुचाक्षी महाजनों के चौधरी से कहा कि यह बलभट्र 
जिसे आप लोग घच्छा समभते हो बहुत निन्दित ह किसी भले मानुष 
की कन्या उढ़ार कर लैआया “है उसी के धन से धनी चछुआ। है धोड़े पे 
धमकाने में बहुत दे देगा उस चौधरी ने बड़ बढ़े प्रतिष्ठित सेठ 
साइुकारों के सन्सस्र उन की धम्रकाता छुआ कहा कि आप लोग नहीं 
जानते कि यह पापी बल्षभद्र प्रतिष्ठित निधिपति महाजन की कन्या 
कनकवती की अनेक रत्न और भूषण्णों के साथ उढ़ार कर इस नगर 
में क्रावयसा है इस अभी कोतवाल के पास इस का भेद प्रक!स कर 


कुलाइनोपदेश। १्भ्‌ 


राजा की द्याज्ञा ले इस के सर्वस्व इरन करा कर बन्दी गृह में इसे 
पहुचाताइं यदि झाप लोग दस मे पढ़िए गा तो इस करू फल भोगिए गा 
सब को पत समान है आज वहां से किसी की कन्या ले चाया दूसरे 
दिन दूप्तरे की बेटी वा पतोदू निकाज्ष ले जागा यदि आप छ्योगों के 
झागे संब धान बादइस पसेरो हदवुरे भले का बिचार नहों सो भले 
क्षोगीं भी लाज कैसे रहेगी बश्तभद्र तो इसे सुनतेह्की सूस्ध गया कादे 
कह नही भले की अपकीत्ति मरने से अधिक होती है निदान छस दिन 
पंचायत छठ गयी बल्नभद्र क् पांच करता धर ग्याया ख्वाने पीने की क्‍्या' 
चर्चा मन मारे चिन्ता अे म्गन बेठा था रत्नवती देख डर गयी पूछा कि 
ध्वामी आज आप किस चिन्ता में प्रदई हो बस्तभद्र ने कहा कि जो जैसा 
करता उतपे भगवान वैस्ताही फल देता है में ने जी किया उस का फल 
भोगना पड़ा हमारे छक्ोगों का भंडा फटा पाप प्रगट हुआ चौधरी ने हम्त 
ज्षोगीं का कुचाल कह दिया रत्मवती ने कहा कि घ्वामी आझाप न डरिये 
निस्‍सन्देश कहिये कि यह चौधरी भ्सत्यवादी है आऋुठसुठ भले मनुष्यों को 
दोइमत में खालता हे हमारी घरनी निश्चितति की कन्या कनकवती 
नही है यह बलभी में रहने वाले गुहरगुप्त की बेटी रत्नवती इस का 
नाम है इस के बाप ने टीका काढ मुर्के दिया में ने बेद की रीति न्याय से 
अरिनको सास्परी दे पंच के सन्मुसख ब्यादा इस मे, सम्देश होती बाप क्षोग 
जाच क्षीजिये सहर के महाजन चाल चक्षन से बन्षभद्र कौ सच्चा सम 
ते थे पर ज्ञात ऐसी थी कि एक्रा एक चौधरी का कहना असत्य नही ककछ 
घफ़े एक महाजन जी वलभट्रको भक्ती भांति जानता था उप्त का, जाप्रिन 
छुया पंचों ने बलभी मे गृहगुप्त के पास धम्मंपबी भेजी गृहमुंप्त ने 
पब्बी पढ़ कर दूत को पारितीषिक दिया घर पर आनन्द बधावा बजवान 
क्षगा अन्त में दूत के प्ताथ आंखेटक पुर में पहुचा बेटी दप्माद की देख 
सन्तुष्ट हो बढ़ी सामा से उन्हें घर ले आया घर से बकत्षभद्र के बाप 
के पास मधुमती मे दुत भेज कर समधी की-प्रसन्‍न किया बक्षभद्र के 


१६ कुसाइनपदेश। 


कुटुम्ब .हित मित्रों को जो प्रसन्‍नता चुई वर्णन से बाइर है निदान वे 
अर कर बेटे पतोदू को बड़ी धूम धास से अपने घर लेगये इस सुन सिर 
प्रसन्‍न चुए शत्र,झों के छख काले पड़े इंस हेतु कहता हूं कि पति कैसा 
ही हो यदि छ्वी कुज्वन्ती हो तो पति को प्रसन्‍न कर बस कर लैती है। 

प्नपंहिता आदि गुन्थों से विदित होत्त है फ्रि स्त्ियां पिता वा 
पिता की अनुमति था कर भाई जिसे उन्हें देंदे वह यपघ्वत्‌ पर्र्गन्त जीता 
ईहे तावत्‌ पर्ग्यन्त उस की सेवा करें देव बस उस के परलोक ही जाने 
पर पति को पर लोक में पहुच ने क॑ निमि्त थाद्व तप्पयंण दान पुण्य 
करती रहें इन्द्री सुस्त के निमिन्त उसे छोड़ टुसरे पुरुषके सुस्त न देखें। 

विवाह के समय जो बेद के मन्त्र पढ़े जात और ब्रह्मा की तृप्ति के 
निम्मिस जो घी आदि बस्तुचझों का होम होता ह वचत्च रित्रयों के जीवन 
पय्यन्त अभिलषित वस्तु के मिक्षने के निरभित्त किया जाता है और 
जी बर को दें देने के निमित्त पहले पहक्ष वाक्यदान ड्ीता ह कि यह 
कन्या असुक बर को दी जायगी यह उस कन्या, पर बर के अधिकार 
होने के निभिनत्त किया जाता है तात्पय्य यह है कि जिस दिन बिवाह 
के निभप्चिस वाक्य दान होता ह€ उसी दिन से कन्या बर की हो जाती 
है काम पड़ने पर उस्ती दिन से उस बर की प्वा स्क्रियों को करनी 
चाहिये, 

कातु वा दूसरे सप्नय में बेद के प्न्त पढ़ कर ब्यातह्ष करने वाक़्ा . 
पति ही स्‍्जथियों को सुख का दाता होता है इत लोक में क्‍या तथा पर 
लोक में भी स्त्रियों को वष्दी सुख देता है दूसरा नहीं | 
.. पति अच्छी चाक्षच क्षन हीन हो वा किसी दूसरी रबी से प्रीति रखता 

हो विद्या ह्ीन गुण रहित हो परन्तु पतिवुता स्त्रियों को चाइये कि 

उप्ते देवता समककें चौर देवता के सम्तान उसकी पूजा और गाराधना 
करती रहे । 

किसी कारदण विधीस €याही छुई एक रत्ी के न रहते ट्सरी व्याहइुती 


कुलाइप्नोपदेश | १७ 


सती के साथ पुरुष स्वी-के साथ सि्ड होने वाले यज्ञादि कर्म्मीं की कर 

सकता है' परन्तु किसी करण पति के न रहते उन्‌ कार्मो. में स्त्ियों 
का अधिकार' नहीं है और पति के रहते ब्रत उपवासादि भी विन प्रति 

की ्ाज्ञा स्वियां नहीं कर सकतीं स्वामी की आज्ञा ले कर करसकती हैं 

सत्र या ज्ञी पति की सेवा करतीं हैं उसी से स्वग में एूजापाती हैं । 

“जी घ्क्ी पति के किये हुए पम्मं कर्म्मों' से स्वर्गादि फल चाईं वे जीते 
वह मैंरे पति का अनादर और अप्रिय न करें मरे पति का अप्रिय निन्दित 
अभिश्राय से दूसरे पति के मुख देखने से और उस के निम्मित्त अवश्य 
शहादि दान पुगय न-करने से होता है । 

यदि स्कियां उत्तम लोक चाहें तो पति के मरजाने पर मूल फल 
फुल से निवाह करें देह को दुबवल रखें व्यभिचार के अभिप्राय से 
टूसरे पुरुष के नाम नलें और दिन रात रोती न रहें । 

यदि स्थक्रियां पतिब्रता स्तियों के अति उत्तम धम्म चाह तो देव बस 
पति के मरजाने परू प्ररण पय्यन्त क्षमता और नियम युतर हैं ौर 
इन्द्री सुख के त्याग पर जो ब्रद्माचारियों का धर्म्म है स्थिर रहैं उस 
का त्थाग कभी न. करें | 

छवियों को यह सन्देह नहीं करना चाहिये कि बिना समन्‍्तान उत्पन्न 
किये पति के मरज़ाने सै बिना सन्‍्तान उत्पन्न किये स्वियों की 
गति सीसे हो सकती है क्‍योंकि लड़कपन से ले कर ब्रड्म चारी के 
नियतीं पर टुढ़ता से वर्तमान सनक सनन्‍्दनादि लाख ब्राह्मण उत्तम से 
उत्तत गति स्वर्गादि पा गये हैं उत्तर गति का कारण सन्तति नंहीं ह अ- 
पना धाम हो है छवियों का धम्म जीते वा मरे पति पर रहनाही है टसरा 
नह इपत का रण कहा है कि जी स्व्री स्वाप्ती के मर जाने पर वंश उत्पन्न 
करने को इच्छा नहीं करती उपर कहे हुए ब्रह्मचारी के धर्म्म और नियम 
पर स्थिर रहती है उत्तम गति मिलने के निमप्निस्त पुत की इच्छा नहीं 


रद कूशाहइनोपदेश | 


करती वह सनक सननन्‍दनादि वा ज्ाखि क्यादि के समान घ्वग में पु च 
जाती है 

दूसरे पुरुषप्ते उत्पन्न सन्‍्तान शास्त्र की रीति उस घी का नहीों होता 
ओर दूसरी स्थ्री में उत्पन्त सन्‍तति उत्पन्न कर नेवाले पुदष की नहीं होती 
शास्त्र में कहीं झांक्ा नहीं दी है कि वतिवता स्थवी दूसरा पति करे | 

जो भपनी 'हीम जाति के पति कछोष्ट उत्कष्ट जाति के पति स्वीकार 
करलेती हैं वह एम्री संसार में निन्‍्दा पाती है चौर लोग कहते हैं कि 
पहले इस का दूसरा पति था अब ईसने दूसरा कर' लिया । 

स्वियां दुसरे पुरष के साथ करमे मे नित्दित रिनी जाती हैंमरे 
पर सिच्चारिन होती हैं और बह पापी कीढी आदि के रोग से पीडित 
रहती हैं । 

जो मन बचन काया को बस कर मन बचन शरीर को परतिम ल- 
गाए रहती है इन में से किसो मे पति का त्याग नहीं करती वह उत्तसत 
गती पाती है झोर घंस्तार मे सती पतिब्रता कहलाती है । 

मम बचन काया को बस में रखनेवाली स्व्ियों का जी पति की 
सेवा और टसरे पुरूष की झोर स्तन बचन काया पै टष्टी न देना धम्म 
कहा है इस से वे संतार में बड़ी कीसि और परलोक में उत्तम गति 
पाती हैं । 

भागवत दशम्स्कन्ध में कहा है कि कछ्त छोष्ठ अपने ब्याहुते पति 
ओर उस्त के बन्ध॒कझों की सैवा और लड़कों का पालन करना स्थियों का 
परम धर्म्म है चौर यह भी कहा है कि यदि स्थ्ियां उत्तम्रगति चाहें तो 
पति दुराचारी क्ष वा कुकष हो वा बूढा हो वा मूढ हो वा सदा का 
रोगी हो वा धनहीन हो उसे कभी न छोड़े दूसरे पुरुष से जो स्त्रियों 
कौ सुख होता है वह परलोक मे उत्तम गति की हानि इस संसार में 


झपयश करता औषछर गइजनेक प्रकार के भय देखलाता है और सब जगई 
निन्शित कद्दा है | 


कुलाह्ष्नोपदेश | १८ 


भागवत सप्तमस्कन्ध' एगारहवें अध्याय मे नारद जी ने युश्रिष्ठिर 
महाराज से पतिब्रता का लक्षण ओर धर्म्म यह कहा «है कि (जी स्वी 
पति की शुश्रुणषा और उस का हित करती स्वामी के बन्धुओं की सैवा 
करती दै और सदा पति के किये हुए नियम पर तन मन बचन से 
स्थिर रहती है वह पतिब्रता है चौर यही स्तियों का धर्म्म है। और यह 
भी कद्दा है कि पतित्रता सवी आप वस्व भषण से शोभित हो धर के 
बासन बतन की निमंल और पविन्त कश् घर की बाइर भीतर मे कराड 
बहार और क्षीप कर पर्विबव रखती पति की छोटी बडी सब अविलाष 
की पूरा करती और. नम्त रहती इन्द्रियों को बस में रक्षती सत्य 
और प्रिय वाक्य बोलती है ओर कहा है कि पतिवृता सती सदा संन्तुष्ट 
रहती है भोग भे भी ज्ञोभ का त्याग कर पति के वा घर के कार्प्ती में आ्रा- 
लत्ष्य नहीं करती सत्य शौर प्रिय बचन बीलने में सावधान ही सब काप्तों 
में सावधान भोर प्रतिव हो चिंत्त की कीमछ कर पति की सैवा करती 
है यदि पति पतित हो ल्ञाय तो यावव पय्यन्त वह प्रायंश्वित कर पविद्द 
न हो तावत प्यत छ्रयों को उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिये प्राश्चिक्त 
करमे के अनन्तर फिर छुपर कटद्ठी चुई रीति उस्त की सेवा करनी चाक्तथि 
जैस। लब्मी तत्पर हो कर विष्मु की सवा करती वसा ही जी 
पति में विष्णु का भाव कर उस की सेवा करतेर्‌ ६ वह विष्णु क्षौक में 
“विष्णु स्वरुप प्ति के साथ लक्ष्मी के साम्तान आनन्द करती है । 

हारितने पतिवृता का ज्क्षण कहा है कि जो पति के दुस्ती होने से 
दखस्ती होती प्रसन्‍न रहनेम प्रसन्‍न किसी, कारगा प्रदेश जाने पर मेली ग्रौर 
दुबली हो जाती उसे पतिवृता कहिये । 

जी स्ति पति की प्रमनन्‍न रखती शरीर पतिवता के धनन्‍्म पर स्थिर रहती 
है उस पर इंपवर प्रसन्‍न ही कर संसार मे सुख यश और परलोक मे 


उच्तम गति देते है । 


२० कुस्ताजनोपदेश | 


प्रसिद्द है कि जब कदम सुनि की पिताने गृहस्था श्रम स्वीकार करने की 
अझज्ञा दी उस सम्रय उन्हों ने सोचा कि गुहस्थी का छुख्य काम दान फ्रम्म 
यज्ञ अभ्यागत की सिवा और सनन्‍तति उत्पन्न करना है ये सब काम कु- 
लीन पतिवृता स्त्री के अधीन हैं इस कारण पतिवृुता घरनी मिलने के नि- 
प्रित्त सरस्वती नदी के तीर पर तपत्या और ईश्वर की आराधह्वा करने 
ज्षगें, उनकी तपत्या ओर आराधना से भगवान प्रसन्न हो कर प्रगट 
हुए कर्दभपुनि देक्त दण्डवत्‌ प्रणाम कर स्तुति करने लगे कहा कि 
अनेक जन्म योग करते करते योगी लोग आप का दर्शन कदाचित्‌ 
पाते हैं वह दर्शन मुझको मिला में धन्य हूँ मेरा जन्म साथक 
छुआ नेतों ने अपना फल पाया है क्षगवान संसार के विषय भोगने के 
निमित्त जो आप के चरणारविन्द की सेवा करतें है वे कुज्रुद्धि हैं, सं- 
सार का विषय भोग तो पशु पत्ती की भी प्रिलजाता है पर जी जिस 
निमित्त आप को भजता है उसे उसी कामना को देते है यद्यपि में का- 
मना से भजने वालों की निन्‍दा करता हूं पर मैं भी अपनी अभिलाषा 
पूरी होने के निमित्त ही भजता हू मुझ पिता ने गुहस्थश्रप्त में रहने 
की आज्ञ दी है उतते में प्लानना चाइता ह्‌' सुर्के पतिब्रता घरनीमिले 
जिस दे म॒ुक्ते अय प्षम्म ओर काम तीनों का लाभ हो आप का चरण 
सब बस्तुओं को देता है है गगवान सुक्ति चाहने का मेरा अधिकार नहीं 
है इपत हेतु गृहत्थाश्रमं चाहता हू हे प्रभु आप सब से पृथक हैं इस ' 
जगत के सुजने के सप्तय बिना साप्तगी अपनी योग माया से म्रकरी के 
सप्तान इस जगत की उत्पती पालन ओर नाश करते हैं इस प्रकार 
कदत् मुनि को छल हीन स्तुप्ति सुन कर भगवान दया दुध्टी से उन को 
देखते हुए मेप के सत्ान गणश्भीर अमृत के सटृश मधुर बचन बीले कहा 
कि मन बचन तन से नियम कर मेरी भक्ति की है उसे मैंने जाना मेरी 
सेव ब्यथ नहों हाती प्रजा पति के पुत्र चक्रवर्सी राजा मनु क प्रजा 
पालना और समृद्धि तीनों लोकों में प्रसिद्ध है उन की राजधानी ब्रद्मयावरत्ता 
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के भीतर है वह वहाँ रह कर सातो दीपी के साथ सब पृथिवी का पा- 
लंबु करते हैं आज से तीसरे दिन वह रोजषि अथनी पहरानी शेत- 
रूपा के साथ तुम्हारे आश्रम पर आ्रावग और बय शील गुण युत कमल- 
नयनी* चन्द्रबदनी गजगामिनी पिकबैनी अपनी कन्या देवहती की वि 
वाह की विधिप्ते तुम्हे देंगे वह राज कन्या तुम्हारी अभिलाषा पुरी करेगी 
डूस प्रकार कर्दम सनि को बर दे भगवान अन्तर्ध्यान ही गये और कर्दम 
मुनि उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। 

निदान वह तीसरा दिन आया मनु अपनो परदरानी शतरुपा के साथ 
रतुजड़ित रध पर कन्याको बैठाये उप्त स्थान पर पहु वे जहां कद मे कषि 
के भजन से प्रधनन्‍न होकर भगवान ने उन्हें वर दिया था जब से उस 
स्थान पर भगवान का चरण पड़ा तब से उस की शोभा और की और ही 
हो गयो करन अगोक करंज मीलैसरी आम मन्दार कटहइल पलास पा- 
रिजाता अनार आदि मनोहर तसझ और उवंपा कुन्द बेली चमेली जाही 
जुही कनेली आदि,सीहावनी लतों से आश्रम शोभित हो गया जलाशयों 
में करांकुल इंस सारस बतक कुररी जलकुक्कुट चकवा चकई आदि जल 
पब्चेद मंद सेबन्माते अनेक प्रकार की बं।लियां बोलते और कललोलें कर 
रहे थे कप्तलों पर भौरे गु जते थे ओर अनेक प्रकार के मुगे बन गाय 
चवरगाय अरना सुअर ऋकऋऊ तन्दआ बाघ प्लैँंह आदि छोटे बड़े जन्तु 
अपना स्व्तात्रिक् बेर छोड़ एक साथ विचरते थे मनु महाराज उस बन 
की शोस। ओर बनजनन्‍्तुओं के विलक्षण स्वभाव देख प्रसन्‍न और चक्रित 
होते हुए कर्द्ष मुनि की पत्रकुड्ी के निकट पहुंचे उस समय कर्दम 
कषि तप करने से शरीर से अति दुबल हो गये थे पर तेज से सूर्य के 
स्नान तपते भगवान की कुपादुष्टि पड़ने और अमृतबचन सुनने से हरे 
भरे हो गये थे बड़ बड़े भुज कमल के समान नेत्रों से शोभित शिर पर 
जट। बान्धें विभुति रप्ताथे धृूलिधुस्तर मृगचम्स पर शान्त हो बैठे कैसे 
देख पड़ते थे मानो तुरत खानि से निकाली उत्तम सणयि सान पर चढ़ाने 
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के प्रहले किसी विचित्र विस्तरे पर रख दी गई है मुनि मनु महाराज 
को अपनी पत्कुटी की और आते देख कर उठे नमरता से प्रणाम करते 
हुए मनु महाराज के हाथ पकड़ कटी में ले गये अधघ पादय दे अगत 
स्वागत कर कहने लगे कि महाराज निश्चय है कि आप का चलना सा- 
धुओं की रचा और दुष्टों के दलन के निम्ि्त है आप सूर्य्य चन्द्रमा अगि 
वायु यम्र धम्मे बदण इन के रूप हो इन में से जब जिस का काम पड़ता 
है उस रुप को प्रगट करते हो विष्णु की पाशनशक्तकि आप में विराजमान" 
है ग्राप का आना प्रसंग बस क्वो सकता है क्‍यों कि यदि इस बड़ी सेना 
के साथ सूर्य के समान तपते मणियों क्षे शोभित इस विजयी रथ पर 
चढ़ कर प्रचंड धनुष के फटआर से पापियों को धम्काते हुए इस पृथिवी 
मगडल पर भुमण रे करें तो पापी लोग वर्णभाग्रम्त के सब सेतु सीड़ कर 
कुपथ पर पैर रक्खें और प्रजों की पीड़ा देने लगे अधर्म्म दिन दिन 
बढ़ने लगे और प्रजा निरंकुश ही पाप रत होजां तो भी पुछता हं कि 
किस प्रदीजन के निमित्त इस कुटी को शोभित ग्रौर सफल कत़्त्या है 
प्रसन्‍नता से आप की आज्ञा पालन करू गा इस प्रकार मधुर प्रिय वचन 
सुन मनु जी बोले कि ब्रह्म। न धम्मे की रक्षा के निमित्त आप लोगों को 
अपन सुस्त से उत्पन्न किया और नम क्षौग ज्त्रियों को आप क्ोगों की 
रखा के होतु अपने बाहों” से प्रगट किया उन की भाज्ञा से हम्त दोनीं 
परस्यर रखा करते हैं महाराज आप के दर्शन से इसारा अमंगक्ष नष्ट 
छुआ आपने छुके धम्मं सिस्चलाया धन्य भाग्य कि धआाप का दर्शन चुभा 
झौर आप के चरण रत मेरे शिर पर प्रहढ्े कुपानिधान मैं ने सुना है कि पि- 
ताकी गआाज़ा से आप गुहस्थाथम् मे आना चाइते हैं आप का ब्रह्मचय्थ 
पुरा हुआ अब ब्याइक्रिया चाहते हैं मेरी प्राथना सुनि ये और अंगि- 
कार कीजिये यह मेरी कन्या देवहूति बय गुण शील युत पति चाहती है 
जिस दिननारद जी ने आप के शील विद्या रूप अवस्था गुण और दया 
का वष्न किया उसी दिन से उठते बैठते सोते जागते आप के ध्यान 
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में रत रहती है. आप के चरणों की सेवा चाहती है # श्रद्या से इसे 
देता हूं गृहस्थी के कामों में सब प्रकार आप की सुस्त देगी आप के 
अनुरुपष औरै अनुकूल है जो लोग त्यागी हैं किसी वस्तु की कामना नहीं 
रखते, वे भो आप ही आप झायी उपकारी दस्तु का त्याग नहीं करते 
आप तो व्याह करना चाहते हो जौ लोग आप ही झायी काम की वस्तु 
की त्याग करते "हैं काम पड़ने पर वस्तु न रहने के कारण किसी कपुण 
से यायते उस से अनादर पाते कौर अपने निर्मल यश को मैले करते हैं 
कर्द्ष ऋषि तो चाहते ही थे अपने मन की बातें सुन कइने लगे कि भा 
राज आप की कन्या की पग्रभिजाषा पूरी होगी मैं वेद की विधि से व्याइ 
करे गा कौन अभागा विना भूषण अपने अंगो की शोभा से शी भित इस 


कन्या का अंगीकार नहीं करेगा सुना है कि विश्वावसु गन्धर्व झाप की 
राजदानी के ऊपर से विमान पर चढ़ा बला जाता था यह अपनी सख्ती 
सह्देलियं के साय खेलती थी बस के नुपुरों की ध्वनी बन्धव के कानों में 
पड़ी उप्त की दुष्ट नीचे गिरी इस को सुन्दरता देख गन्धव मोहित 
हो विप्तान से गिरपाड़ा मनुमइःराज की कन्या उच्तानपाद की बक्षन 
कुल गुण दीोरनो-में प्रशंसा के योग्य है कौन इसे महा चाहगा में इसे 
दूस प्रतित्ञ। पर स्वीकार करता इ कि यावत पय्यन्त इसे सन्‍्त॒ति नहीं 
होगी तावत्‌ पय्यन्त इस के साथ गुहस्थ्रे में रहू गा इस के अनन्तर 
सन्‍न्‍या ले परम्रहंसों के नियम स्वीकार-कद गा ऐसा कह मद मभ ऋषि 
भगवान को इदय म्रें सुमिरते हुए चुप बठे मनु भपनी रामी शतरुपा के 
अपिप्राय ले अपनी कन्या देवइलति को व्याह दिया उस समय गन्धर्द 
अप. । स्तियों के साथ विप्तान पर आा कर गाने और अप्सरा नाचने 
देवता फुल बरसाने लगे जो अपने धर्म पर रहते हैं उन का मंगल 
सब चाइते हैं शतरूपा ने भनेक प्रकार के बस्त भूषण धन धान्य 
बासन वत्तन अदि गुहृष्यी की सामगी यौतुक में दी मनुजी ने छ्टूषि 
की आज्ञा लें चलने के समय कन्या को ह्रदय में लगा शिया भ आा्ों पे 
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पानी की धारा चली सनन्‍तती का प्रेम ऐसा ही होता है भगवान की म्ाया 
प्रबल है किसी .क़ो नहों छोड़ती इसो हेतु भहात्मा लोग सर्ब को छोड़ 
काड़ बन में बास करते हैं निदान सनजी झपनी राजधानी में गये दैव 
हुती काम्त दम्भ इ ष मद मत्सव्य लोभ छोड़ सावधानी से पवित्र ग्रम्भीर 
हो हित करने इन्द्रियों को बस में रखने और मधुर वचन से महात्मा को 
प्रसन्‍न किया महर्षि कर्दमजी ने देखा कि यह तक मन वचन से मेरी 
सवा करती देवतों की भी कुछ नहीं समभती मुभी से अपना अभष्ठ 
चाहतो नियम ओर मेरी भक्ति करती है जी राज महलों में पलंग पर 
डर कर पेर रखती थी संकड़ों दासी इस की सेवा म॑ रहती थीं वह मेरी 
सेवा करती है अपने शरोर को भी कुछ नहीं समभती अती द्ुबल हो 
गयी है जैसा पाव्वतीजी महादेव जीकी सवा करती है वैसा ही यह मेरी 
सेवा करतो है निदान प्रेम से गद गद बचन बोले कि हे राजपुवी तुम्हारी 
सेवा और उत्कृष्ट भक्ति से में सन्तुप्ट हं “हे प्रिये सब से प्रिय प्राणी का 
देह है इते तमन मेरी सदा में लगाया इसे कुछ नहीं सम्रका पतिवृता के 
धम्म पर स्थिर हो मैने तप सम्राधि विद्या और चित्त की एगुता से भगवन 
की प्रसन्‍न जिया भौर अनैक पुराय और स्वार्गांदि लीक म्॒े मिलेंगे दे 
सब मेरी सेवा करने से तुम्हं मिलेंगे जो तम्दें सुख मिलेगा वह देवतों 
को दुलंभ है ये संसार के विषय अति तुच्त हैं तुम्हें अक्षय सुख मिलेगा 
दूस प्रकार पति को प्रसन्‍न देस् देवहुतीने अपने प्तन की व्यथा दृर की 


प्रेंस्त से गदगद हो संकुख से शिर क्काए सछ्व्ी के स्वभाव के कारण सुसु- 
कुराती छुद विनय से बोली कि स्वामी जो आप कहते हैं सत्य है 


परन्तु जो आपने ब्याह के समय अज्ा_ाज्ञा दी है कि सन्‍तति उत्पति 
पय्यन्त इस के साथ गृहृस्थाश्रम्में रहू' गा उसका स्मरण कराती हूं स्वामी 
बह बर पुरा हो आप ऐसे स्वामी से गर्भ का लाभ स्विथों की परम लाभ 
हैं हे स्वामी जो आप इस समय बर देते ही यह पुत्र उत्पत्ति के अनन्तर 
आप की दया से मेरे यश के प्रकाश होने पर पुरा होवे हे प्रभु आप की 
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दाथा दृष्टिविना यह निदंय काम दुद्ध देता है हे स्वामी देह दु्बल हो 
गया हे इमण् हेतु गुरहस्थी का सत्र समगी मिलें और विना आह गृहिनी का 
काम 'नहों चलता इस हेतु एर धैर का सप्तान होथे इसे सुन कद ममनिने 
अपनी योग शभ्रक्ति मी एक दिप्तान रचा उस में म्रणियों के ख्म्भे लगे 
थे मत्र कट एपरे में सुखशवी शा उप्त # सब भीग की दिव्य वस्तु रक्सी 
था द्वावी भुउगा ध्दजा पताओआ मे भूवषित कल्पतुक्त के फुलों की मालों 
से अबू थे उप आने पर भोरें गंजत थे अनेक प्रकार की चिड़ियां 
सट्त री झ्त हा आवक प्रद्ार को मबर बीलियों को बोज्ती थीं उपर 


बा 
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के रग्तन जाड़ा स.नठ॒री ऊत्तर्य पर मोर बंठे थे वद्र योगी के संकल्प 
से एना था इत हे तु छत डिसाल को शा कऔन वर्णा कर सकता है 
देखते हो बन आता था ठग के भीतर कही पलगों पर दघ के फेव के 
समान सेव तासक ओर कीसल तकिया गफज़्छी थीं ऋद्दी फुर्ली के मेज 
वबिक्े थे टेबइ् री उस थिल्नाम गे देख ४४ उक्रित हो गयी और अपने 
की उत्त के अवीरद उनका कर्वी कि काड़ मल छोगये थ केशी की जटा 
बन्ध गपी था देह धुहवे पल ही गढ्य था शिया के अनीप्राय जान 


बठया ने का ते शाजपुर्वी इस साय मे स्वान कर इस विज्नान पर जा 


जठी पारी इच्छा पूरी होगी उसने में सब भुषश्ञ पह्चिने एक सी टस 


कन्या अ। हाथ जज ४ ऊझग-कड़ने क्षगों कि इम लषेग ग्राप की दौसियां 
ह जी आज्ञा क्रो के मतन्ध नेल उब्रटन जगा दे झुल मिर से नहवाय 
सव वच्जु भूयगों से भूषित कर उम्त जिम्तान के निकट ले जाकर कहा 
कि यह आप के स्वात्ती बैठे है देग्दहती स्वाज्ती को प्रथाम करू विम्नान 
पर अयनी टापमियों के साथ सयी झापिन बादर से साथ वेठाया उस 
समप्नथ देव हती ऐमी प्रमनन हुई जिसका वन नहीं हो सकता बिमान 
मत के मप्तान चलता था देवपिएण गख्धय की पुलयाड़ियीं में इच्छा 
करते पहुंच जाता था उस देख सत्र लोग तप सिद्धि की प्रशंभा और 
पतिज्रताई की बड़ाई करते थे इस छकाग कर्दम ऋषि को देवइती के 
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साथ सी वर्ष बीते इतने में नव कन्या उत्पन्न हुई" कदम का सावधान 
छुए अपनी प्रतिज्ञा की पुरी समक उसी स्थान पर आये जहां उन कीं 
भक्तिम भगवानने प्रसन्‍न ही बर दिया था देवहती इंगित से पति के मन 
की बात जानती थी आर उसी के अनमार वत्तती थी उस प्मय की 
मन की बत सम्रक् कंप छठी आंखों में पानी की धारा चलीज्ञाती धी 
बोली कि स्वामी आप ऐसे पति पाकर मैंने विधय भोग में समय 
बीताया इस दासी का किस प्रकार निबाह होगा इन कन्यों के यींग्य 
पति मुझे दुंढना पड़ेगा में सत्बी हूं यह रिवर्योका काम नही है थे न होतीं 
में एकान्त में बेंठ दिन राति आप के चरणों के ध्यान मे कीवनबिताती 
मुझे एक पुत्र मिले जो आप के अनन्तर मेरे शोक को दुर करे में 
इतने दिन इनल्ट्रियों के भोग में ही पड़ी थी समय ऊाते न खाना आप 


का 


के चरणों के मिलने का उपाय नहीं एका € दस्वात्ी साधुओं का साथ 
किसी प्रकार हो यह संसार बंधन काटलय के किश्चित्त डोद्धी तलवार है 
मनुष्य का देश पा जा धम्म और बिराग दा उपाय न किया वह मरे के 
समान है इस प्रकार कहती और गिडगिडाती अपन स्वानो के इरयों 
पर गिरी कषि उठा कहने छ्षत्ग टमग्हारी सशान एम्टास्मा और पर 
वुता र्क्ियां बहुत धोड़ी हैं रिद्वदां दा ऊप तप यज्ञ योग ध्यान पति 
की सवा अर उस की पाता के घनुसार चलना है सुम्हे किसी बात को 
चिन्ता नहीं करनीं चाहिये तुम्हारे गर्भ भें साच्ाात्‌ ईशःर का अंश एव 
है सप्तव पा उत्पन्य होगा काल को प्रतितक्षा करो तम्हारी कोति प्रसिद्द 
ओर तुम्हें सान का उपदेश करेगा उस से तप्त इस ससार को असार 
समर ईश्वर के समीप पहंचोगी निद्दनन सरस्वती के तट पर रूब देवता 
पितर कषि आये कर्दम कृषि से कहने लगे आपने छल छोड़ इंश्वर की 
आराधना की संसार भें वश दा विस्तार क्रिया भगवान की अज्ञा की 
अब इन क्यों को महषियों को दे दीजिये कर्दम जी ने मरीचि अबी 
अंगिरा पुलस्त्य पुलइ क्रत॒ भुगु वशिष्ट अधर्वा इन नव महियों की क्रम 
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से कलाअससया हविं भ गति क्रिया ख्याति अरुन्धती शाब्ति इन कन्यों 
की द्वाह दिया शहरी लीग अपु्य अपने अ.थरा पर गये धीड़े दिन बीते 
देवहती :: मा से धनवान दाणिय जान अवतार [सदा आकाश क्ष बता 
बजने गत्य+ गाने अप्सरा नाचने देवता फल बरसाने लगे शब दिशा 
निमनल द्व। गयों साधुओं का मन प्रसन्‍न हो गया कदम ऋषिने एकान्त में 
मगवान की स्तुती कर कहा हे भगवान भक्कोंके उच्चार के निर्मित्त आपका» 
अवतार है भैरे उपर अनुगड किया आत्र में चाइता € कि किसी एकान्त 
स्थानभें बैठ दाप के चरणीका ध्यान करा । कपिल जीने अज्ञा दी कर्दम 
जीने घरसे नझलने के साय देवशति की रोते देख कहा कि अब तम की 
किसो बात दी चितस्ता नहों, करनी साहिये यह साथात ईश्वर का अंश 
कपिल जी एतित्रताई से प्रसन्‍न हो तम्दारे गर्म से प्रगट हुए # तम्हें 
जन का उपदेश कश्मे देवशति पति को अज्ञा मान प्रणाम कर पुत्र क- 
पिल जी के साथ उस्ती स्थान पर रइने लगी कर्म जी सन्‍्न्‍्यासी हो 
भगवान के ध्यान मे हैगे देवरत कपिक्ष जी से न्ञान का उपदेश पा 
उत्तम गति की पहुंची इस एइत कहता हैं क्वि जो गयी पति को शचक्षा 
मानती छमकी सेवा करती और उसे देवता सम्रभती है बह इस क्षीक 
में सुख भाग परलोक में उत्तम गति एाती है। 

यदि पति म्विर्यां शो अपने बस रखना चाहे तो स्तियों कौ पतिपर 
आप्रसन्‍न नही होना चाहि4 कर्दोंकि मनुझ्म [इिता के अत अध्याय में कहा 
है कि पदु्जों की चाहिये कि दिन राति कभो म्वियों को घ्वतन्त्र महीं 
रहने दे यदि देखें कि संसार के विषयों में आसक्न होती है नी उसप्ते 
अपने बम में रखें लड़ऊपन में पिता युबतीपन में पति बृढ़ापे में लड़के 
श्वियों की रक्ता करें घिलियां कभी घ्वरम्व रहने के यीग्य नहीं हैं । 
विगड़ने के शीड़ मे धोड़े दकारण। से भी स्वियोँ की बचाना चाहिये 
क्योंकि ५ अनिष्ट कामों मे न रोको जां तो पिता पत्ति दोनों के कुल की 
शोक में डाल देती ६ 


को लि हे 


उपर के सब धम्म सब बर्णा' के निमिश् कड़े हैं इस कारण दुबल 
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उस्त ने अपनी सन्‍्तति अच्छे लोगों की चलन कुल अपने झीर अपने 
धर्म की बचाया । 

ऊंसी स्त्री रहती वेसा ही क़्का उत्पत्न हीता ऊ इस ह#त्‌ अच्छी 
सन्तति उत्पन्न होने के निम्नित्त बल सेम्वोयों को निन्दित-काम मे 
रोकना चाहिये । 

स्तियों को निन्दित काम से बचने और बचाने का बड़ उपाय दझह्टा 
है कि धन के बचाने और खरच करने भें घर के पदार्था' ढो पविब रखने 
सामी और अगिन आदि की अंबा खान पीने की वस्तुआं की सिद्ध करने 
और घर कौ सामगी पत्नंग आसन बासन की -प्लनन और बना रखने का 
काम इन को करते २रइना च। हिथ और दन काम भें इन की लगा रखना 
चाहिये। 

निक्दित कामी से बचने ओर बचाने का छपाय कहा पर ये 
ध्राथ में यदि ये अपने को निन्दित काम्त से बचाना स चाहईं ती कोई 
किसी उपाय से दितियीं को बसा नहीं सकता यदि ये इम लीक प्र निन्‍्दा 
अनेक प्रकार के दख और परलोक में धम की यातना से छर ती थे अपन 
की आप बचा सकती हैं । 

मडिरा पीना निन्दित मनुष्य के साथ एति का विर्याग इधर छधर घू- 
मना असमय में सोना दूचरे के घर वास करना ये काम द्थियां की निन्दित 
काम में लेजान के हेतु ईं यदि कोई अनिषप्ट काम्त से बचाना चाह तौ 
छवियों की इन कार्तों की न करने दे ओर ये अपने की आप बचना चाहें 
तो इन क् आरती को कभी न करें । 

स्वियां न रूप देखतीं न अवस्या का आदर करतीं पुरुष मुख्य वा 
कुझपष हो छस से अपनगा भोग चाहती हू बड़ी सावधानी स्ते स्तियों को 
कुचाल से बचाव पर पुरुष देखने से भोग को इच्छा चित्त को वज्वलता 
झोर प्रेम्त का अभाव स्वियों का खशाव है इस हेतु ये निन्दित काम 
से रोकने पर पुरुष से विरोध करती हैं ब्रह्माने सृ्ट करने के समय 
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स्वियों व्ये इस स्वभावों कली देदिया इस डेत जो इन को निन्दित कार्मी 
सें केचाना चाहें तो सावधान से इन की रछा करें और ये अपने को 
निन्दित काम्तों से दचाना साईं तो अपने स्वभाव पर टृष्टि रक्खें भौर 
निन्दित कार्भी स हरती रद्द | 

बकने सीने की दाल अर गअनऊार बनाना काम क्रोध कटिक्ष ता हिंसा 
ओह कुक्रम्म ख्ियीं झा दगाय है दस आरण म्वभाव से थे निन्दित काश 
म लगजाती हैं इृध थे डत आ बचाने मे सावधानी रखनी चाहिये और ये 
धर्य सावधान गह । 

ज्ञा न्‍लुर्द्िला में जिया का गाव कहां है यह छत को नि- 
न्दिद काम्त के बयान ओर सायबानो से रा के निमिस कहा है इस 
से यहा नहाँ समकना चाहि। 5 क्मथा थ निनदा और त्याग के वीग्य 
ह क्य,कि कहा है कि झच्छ! >वया प्रसक कज्पाण के भाजन सन्‍्तति रे 
हूत पूजा के पात्र जोर लडमी ऋ प्रमान पर की शभाता हैं लक्ष्मी 
आई खखियी मे दा ई भाप नहीं ६ यह प्र'पच्च है कि सम्तति की उत्पत्ति 
उत्पत्ति के आनम्त्र उत्त की गला और अभश्यागत हित मित्र और कुटम्ब 
आदि का भीजन आदि मंसाश का काम छ्त्ी के विना नढी हो सकता । 

यदि शिया अपन की बिन्दित काप्त से बचना चाइ तो स्वामी वा 
स्वात्ती के अभाव में जिस के अधीन रइने को कहा ठस की आज्ञा बि- 
ना घर के बाइर न होवें शरीर ग्राज्ञा मिक्ने पर बाहर निकलने के समय 
चादग का त्याग न कई नशभंप्र चक्षशरीर की प्रगट न करें सिर से पैर 
पय्यन्त वम्ब मे ढाप रह मुद्र सख्ीश कर कभी न हंस रवातह्नी वा उमर के 
बन्धुओं से ई पन कार वेश्या कृकी यु रचज्ञी सल्यासिन नटिन नन्दित 
स्वभाव और कलही स्वी इन में में किसी का स्वाथ न कर दन के साथ 
बात चीत बेंठना उठना आदि किसी प्रकार का संग ही। में थ स्वियों 
की अपने सम्तान और नप्ट ऋग देती ४ 
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उपर जिन स्वियों के संग की हानिका हेतु' कहा है उन में देश्या 
आदि का स्वभाव सब लोगों की विदित है इस कारण अरक्ती शिया इन 
का साथ नहीं करतीं पर जो सनन्‍्न्‍यासिन आदि स्ताथुन के आकार बनाथ 
रहती है! ठन पर ज्ञोगों का विश्वास रइता है सम्नकती हो कि श्षाधुन 
हू इस से हानि न होगी पर ये अच्छी चाज्ष चलन की स्त्रियों को भी 
कल कर निन्दित पथ पर ले जाती ह । 
मुर मैन देश में मथुरानाप् पुरी है वहां किसी कुलान का छड़का 
सभाव से चतुर था मरा बापके प्रयत्न से सकल विद्या में निपुण् हुआ 
पर कुवालियों के संग होने से कुचाल में पड़ कर जी कुक घर में पाता था 
ग्रपने धप्षित्रों के साथ निन्दित काम में लगाता था और अपने साथियों के 
निम्चिस अच्छे लोगों के साथ अनेक प्रशार के कलह उठाताया दत्त हेतु 
उत्ते कलहकंटक कइने लगे निदान उस के मा बाप ने उसे घर से बा- 
हर कर दिया वह एक दिन चौहईं पर किसी तमीली के दुकान पर 
बेठा था इतने में उम पथ से एक पधिक था निकर्शा उस के हाथ में एक 
चित्र पट देखा छस में बड़ी चतरता से एक युवती का चिब्र निकाला था 
उस्त देख कलइकंटक का चित्त चक्तित इश्ा कइनेजगा लाई यह विरुदद 
देख पड़ता है कुलांगना की ऐसी प्रन मोहनी मृत्ति न झाखों देखी न 
| कानों से सनो इस को नतृता चर सुशीक्षता प्रतिप्ठित कुल में उत्पत्ति 
बताती हैं इधत को भुद्ध कवी पीक्षी ई इस के शरीर स विदित होता हे 
कि यह भोग से बचो हूं दृष्टि और प्रौढता बताती है कि प्र.पित भते- 
का नही 'इं क्योंकि याज्ववल्क्थजी ने कहा है कि प्रोपषितभतंका को 
अर्थात्‌ जिस स्त्रि का पति विदेग हो कन्द्रश आदि से क्रो ड़ उधटन आदि 
से शरीर को निमभ्षत्त करना जन समूइ और विवाहादि उत्सव देखना 
इंसना दूसरे के घर जाना नहीं चाहिये मित्र इस के लक्षणों से विदित 
होता है कि यह किस बूढे बनिश्नमा की बनिता है तुमने जेसी देखी बढ़ी 
चतुरता से वैसा ही शिख ली उस-पथिक से रस की बुद्धि की प्रशंसा कर 
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कहा कि सच कहते हो अवन्ती पुरी उज्जयनी में अनन्तकीत्ति नाम वंश 
हीन धनी सेठ है उसो की यह घरनी है रूपवती इक़ का नाम है जैसा 
दूसका नाम है वैसा ही रूप है इसकी सुन्दरता देख जैसी देख पड़ी वबेसा 
हो बिख्त ली कलइकंटक रूप पी के रूप से मोहित होअधीरी बन उज्ज- 
यनी में गया भीख के बहाने से अनन्तकीसि के घर पहुंचा रुपवती 
कौ देख सच विचार पुरवासियों की आज्ञा ले मस्तान पर कुटी बना 
रहने लगा और झयने को सिद्द प्रसिद्ध किया पढ़े लिखे धाही छ्स 
पर लोगीं का विश्वास हुमा वहां मृतक पिक्ते एक टका बन्ध गया कभी 
कभी बृढ़े और धनीकके मृतक भानेस अधिक भी मिल जाता था जो कुछ 
पाता था उस से एक साधुन को प्रसन्‍न किया वष्द रपवती के पास जा 
अनेक प्रकार की बात बनाने और झहने लगी कि स्वतियों का यौवन चं- 
चल है जाता जान नहीं पड़ता तुम्हारा पति बूढ़ा है रुपवती उसे 
धमकाने लगी कहा अरे पैपिन कुलांगनों का यह धरम्म नही है 
में पतिवृता हूं पतितृर्ता का एति देवता है भगवान जिसको जी दे उसी 
से सन्‍तीष ग््थना चाहिये यह में धम्म नहीं है क्िि अपन म्वामी 
से छल कर बि+दत पथ पर पैर :क्खूं ग्वॉसी मेरा पीषण पालन करता 
है कुलांगना का यहा धर ४£ कि घर के काम काज में चतुरी हो पति 
की प्राण के सप्तान सम्फे और पतिब्रत धम्म पर दृढ़ रहे जिस इवी से 
पति प्रसन्‍न नहीं रहता बढ़ निन्दित म्ब्ी गिर्नोँ लाती है जिस से पति 
प्रसन्‍न” रहता उस के उपर सब देवता प्रसन्‍न रहते भौर उसकी अभि- 
लाषा पुरी करते हैं आज ४ फिः तु मेरे घर न आना देख ने में साधुन 
जान पड़ती पर तू कुटनी है दम प्रतार उस को म्रिटकार दिया साधुनने 
निराप्त हो कलइकुंटक से स> वृतानद ज्यीं का त्यीं कहा कलइकंटकने 
कहा कि मा एक बार फ़िर-दयढतो के पास जा कर में जो कहती ह' उसे 
चतुराईसे समा कर कही। संसारमें अनेक दुख हैं सदा जनना मरना लगा 
श्इता है इस दस्तको देख मेंने गुरुकी सैवाकी गुरुजी प्रसन्‍न हुए छुके योग 
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सिखलाया अब में सुक्तिकें पथ पर हू योग सिद्द ही गया मुक्के भूत भविष्यत 
वर्व्बमन सा है सव जानती हू' मुझे यह संसार असार देख पड़ला है यह 
कैसे हो सकता है कि मैं कुल वीके धर्म क्ीड़ानेका प्रयत्न कछ' मैं साधुन 
हा पर का उपकार करना साथ का भाव है ऐसी सम्पत्ति मनीहर,रूप्र 
और तुम्हारी प्रक्‍ाया देख और पति की बढ़ा गीर रागी जान मुझे दया 
हुई इस इतु मन चाहा कि उपाय करे भनन्‍्ब तंब से अपटित दश्तु क़ा 
घटना हो जास, ४ पा यह संदेह था कि स्वभाविक जौ श्तियीं के रोष 
कई है उनते यह बची है वा उन दाएका ये भी शाजन है दर्यी कि कहा 
है किन दान से न जान मे न सिधाउन ने शस्ब से न शास्द से स्वियाँ 
बस में रहती इन को बस तन रक्षता बहुय ८दाठिन ह गुणी वश्य्वी सुन्द 
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के सुख से गानो गुनतो छाप को आंब्य ७ देखी उावी परागत पति रे सुस 
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के बीलती और सदा प्रसन्न गहइती है बड़ी गली घा। भागी इपेड। 
तुम धन्य हो कदर कहा है कि नगर में हो वा बन मे हु, वा पत्पी 
हो वा धर्म्मी हा किते प्रकार का हा जिन शितियों के, पति प्िद्व ही 
उन को उत्तम गति मिलती # और भो कह, है कि भवण हो वा न ही 
स्‍्तियों का प्रति ही परम भपण है अनेठ प्रकार के भपण पएच्ने ही पर 
स्वप्ती के दिना मुम्दर भी छतिया कुछप ज्ञान पड़ती » ज्ञी गती रन मन 
बचन से भर्त्ता के साय रहती है वह जीतने देह में रोंगट' रहते हैँ उतने 
वर्ष स्वर्ग भें जास करती है जैसा नट मन्त वा जड़े। के बल सांप को 
जिल से बाहर कर देते हैँ वेस ही पतिव्रता सती पापी पति की नरक से 
निकाल कर छग में ले जाती हैँ में तम पर बहुत प्रसन्‍न ह' अत में चाह- 
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ती हूं कि तुम्हारी भोदी में बालक खेले पर तुम्हारा स्वामी रोगी 
हो गूया पहले इस का उपाय होना चाहिये छुक्े एक सिदद मिले हैं 
वे अपने को छिपाए रहते हैं ग्राम वा नगर में नहीं जाते पर प्रार्थना 
करने से इमारी वात मानेंगे तुम्हारे लिये में कइंगी फिर दूसरे 
दिन जु कर कहना कि सिद्ध ने कहा है कि अप्तावास्या को थोड़ी 
रात बीते वह परतित्रता अपनी बाटिका में रहे में वहां पहुच् गा 
कोम कर उस के वायें पैर में एक यन्त्र बाध दूंगा छस पर से, छुते 
ही पति युवा हो जायगा अपनी स्त्री को प्राण के सप्तान मानने लगेगा 
निदान रूपवती रस साधुन के कल में पढ़ अम्ावास्या की रात पहुंचते 
ही होस की सामग्री ले कर अपनी ,दाटिका में पहुची कलह कंटक 
जटा बान्धे विभूति रमाये पहले से बेठा था भुठ मुठ हीम कर इसारा 
किया रूपवती डरती डरती अपना पैर निकाला कजल्षहकंटक उस पैर 
के नुपुर ले छप्त के जंघ में चक्‍कु" मार भागा रझूपवतो ब्वाकुल हो भागी घर 
झा कर धाव धो अपने, किये को प्तन ही मन पकताने लगी और रोती थी 
कक्षइकंटक पता लगा रहा था जिम्न दिन अनन्तकीत्ति के घर पर सब 
साइकारों की मंडली जमी उस दिन उस नुपुर को ले कर अनन्तकीत्ति के 
घर जा कर कहा कि इस नुपुर को लीजिय यह आप के योग्य है छुके इच्च 
के उचित मूल्य दीजिये मेरी कुटी पर साधु आ गये हैं उन की सेवा'करनी 
है अनन्तकीरतित ने नुपुर देखते ही पहचाना उसे सं'श्वीतर गया रुपवती 
परे कहा कि अपने पैरों के नुपुर दी एक मित्र देखना चाहता है रुपवती 
ने हेर फर किया जब उस बूढ़े ने धम्काया तो कहा कि मैं पक दिन 
फुलवाड़ी में गई धी वहां एक पैर का भूल गया मैंने बचुत ढूंढ़ा न 
म्रिज्ञा दूसरा यह है बूढ़ा सोचता विचारता बाइर आया कलइकंटक से 
पूछा कि तू यह नुपुर कहां पाया उस ने कहा कि यह सब जानते है 
कि में सरघट पर रहता हूं जो कुक प्तिब जाता छस से निर्धाह 
करता साध सन्‍त की सेवा में रहता हूं बइतेरे कपण मेरे भय से राति 
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के मृतक जराने क्षगते हैं इस हेतु में सारी राति आगता रहता हूं एक 
दिन राति के' काली डेरावनी मूर्ति एक डाकिन आ कर चिते पुर से 
अधजरे सुरदे को प्सीट ले चलती मैं देख झुरी ले दौड़ा अह मेरे उपर 
छुद फार कर चली में भला बसी राण से कहा छरता हूं बड़े बड़े 'पीशाच 
ब्रह्मराक्णों को भी बात की बात में बस कर लेता हूं गुर के नाम ले 
़न्‍्ब पढ़ा वह भागी मैंने पिछा किया चाहा कि इसे पकड़ रक्खूं 
काप. लोगों कौ मन्त्र का प्रभाव देखलाऊं पहुंच कर उस के पैर पकड़ा 
बच तो डाकिन ही थी वायू हो गयी उस का यह नुपुर मेरे हाथ में 
दा गया मैंने उस के छंघे में छरी मारी इस से वह अधिक डर कर 
भागी मैंने, समर्कता कि यह उत्तम भूषण सेठ साहुकारों के घर भी 
ने /होगा पर मेरे काम का नहीं है इस हेतु आप के पास ले आया 
डर अन्तकीरितेने दूसरे नुपुर से प्रिलाया और रुपवती के जंघे में 
घाव देखा इस से दृढ़ निश्चय कर लिया कि यह नुपुर रुपवतती का 
है निदान सबों ने कहा कि झूपवती रखने के योग्य नहीं है यह 
जाकिनी वा कुचाली छत्री है गृहस्थ के काम की नहीं है इसे रखने से 
निन्‍दा होगी निदान रझूपवती निकाल दी गयी रुपवती ने चाइा कि 
मसाम प्रर जा कर जरती चिता पर गिरू और भस्म हो जाछ' वा फांसी 
लगा कर मरू अन्त में मरघट पर पहंची कलहकंटक इस का राह 
देख रहा था उसे निश्चय था कि रुपवती प्राथत्याग करने के निमित्त 
चवश्य इस सरघट पर पहुंचेगी फिर में देख लूंगा निदान वैसा ही 
इुआ दरुपवती के पैरों परणिरा कहने लगा कि में तुरूहारा दास 
हो कर रहूंगा तुम्हारे प्रिलने के निम्मित्त सब ठपाय किया ह 
बघन्त में रूपवती को अपने कपट से बस्त किया इस हेतु कहता हूं कि 
साधुन सन्यासिनों की गृहृस्य अपने घर में न घूसने दें झौर उन पर 
विश्वास न करें भोर कुलामनों की चाहिये कि उन से डरती रह । 
मनुसंहिता में कहा है कि भोजन आत्छादने के निमित्त अन्न छाज 
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दे कर काथ्य वस पति ' विदेश चला जा तो स्थियों को चाहिये कि 
बून्द्रियों को बस कर प्रोषित  भर्तका के नियम पर स्थिझ हो भ्रपम धर 
में दत्त प्तान रहें यदि दरिद्रता वा किसी दूसरे क्षारण खाने पहिन्ने को 
भम्न वेज्व न दे चला जा तो सूत कात कर वा ऐसे किसी दूसरे कार्मो 
पे जीबन का निर्वाइ करें। 

गुरू की आज़ा'वा किसी दूसरे धर्म्म के निभित्त पति परदेश चला 
जा तो छती झाठ वर्ष परय्यन्त यदि विद्या पढ़ने के वा विद्या पे यश 
झादि के लाभ के चर्थ जा तौ क वर्ष पर्य्यन्त दूसरी स्त्री के भोग 
के निम्िच्च जा तो तीन व पय्यन्त राह देखे इस के चनन्तर छसी 
अपने पति के निकट पहुचे | 

मनुसंहिता में कहा है कि यदि छठी पति से इष रखती ही तो 
एक वर्व प्र्यन्त पति उस की प्रतीचा करे इस के बीच यदि इंष छोड़ 
छस पति की शुश्र षघा करने लगे तो पति उस छवी का साथ करे यदि वर्ष 
के अनन्तर इंष करती जा तो जी कुछ उसे धन वा भलंकार दिया 
हो उसे क्वीन ले कंबल खाने पहिन्ने को दे उस का साथ न करे 
दूस हेतु स्वियों को चाहिये कि पति से कभी ई ष न करें | 

जी छ्त्री जूझा आदि निन्दित काम में झ्ााशक्त हो जाने के कारण अपने 
उचित काम में प्रभाद करने वाले वा मदिरा आदि मतवाला करने दाली 
वस्तुभों के पीने खाने से म्ञाते वा रोगी पति -क्ली सेवा नहों करती 
उप्ते तीज़ म्रास प्रव्यन्त भूषण और पलंग ग्ञादि सुख की वस्तु नहीं 
देना चाहिये और उस को साथ भी नहीं करना चाहिये | 

जी घत्री मदिरा पीती हो वा निन्दित काम करती हो वा भ्र्ता से बि- 
रोध रखती हो वा कुष्ठादि रोग से रोग्री हो वा दास दासी वा सन्‍्तती 
को व्यथे दण्ड देती हो वा व्यर्थ व्यय करती हो तो पुरुष.को चाहिये कि 
उस स्वी के रहते दूसरा ब्याइ करे । 

जी सती बक्ते हो उस के कत काल मे आठ वर्ष पय्यन्त प्रतीक्षा 
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करे इसके अनन्तर दूसरा ब्याइ करे जिस की सन्तति मरती जा उस की 
दश वर्ष प्रतीक्षा करे जिस को केवल कन्या ही होती हों छस की एगा- 
रह वर्ष पय्यन्त प्रतीच्चा करें इस के अनन्तर दसरा ब्याह,करें और जो 
अप्रिय बोलती हो उस को छसी सम्तय त्याग कर दूसरा ब्याह करे । 

जी घती रोगी हो पर स्वामी की आजा मानती और सुशील हो तो 
टान मान से उत्े प्रसन्‍न कर उस्त की बभआज्ञा ले कर दूसरा ब्याइ 
करना चाहिये उस का अनादर कभी नहीं करना चाहये । 

जिस स्त्री के उपर दूसरा ब्याह किया जाता है यदि वह अप्रसन्न 
हो कर घर से बाहर होना चाहे तो पति को चाहिये कि यावत्‌ पय्यन्त 
छस का कोप न जा तावत्‌ पट्यन्त उसे बाल्प कर घर में रक्खे अथवा 
कुल के लोगों की एकई कर उस का त्याग करे। कुल घ्वरी 
कौ चाहिये कि पति को ऐसा प्रसन्‍न रखे कि वह दूसरा ब्याह 
मे करे दूसरे ब्याह करने से स्वाभाविक सौति डाह उत्पन्न होता है 
बूछ से छत्री और पति दोनों दुख भोगते हैं यदि कारण वस पति 
दूसरा ब्याह कर ले तो सावधानी से ऐसा निवाहना चाहिये किन आप 
दुख भोगे न पत्ति को कुंश हो नहीं तो वित्रकेतु सजा की रानियों 
के सम्तान स्त्रियों को संसार में निन्‍दा दुख और परलोक में पाप 


भोगना पड़ता हैं । 

सुरपेन देश में चित्रकेत नाम राजा था ठस के समय म्रें 
पुथिवी कामधेनु के सम्तान प्रजोँं की अभिलाषा पुरी करती -थी उस 
की संतति नहीं होती थी इस हेतु उप्ते अनेक ब्याह करना पड़ा 
पर किसी छत्वरी की लड़का न हुआ भगवान ने उस्त राजा को 
सनोहर रूप उदारता स्वभाव तदरुणाई उत्तम्त कुल में जन्म श्र ध्ट 
विद्या ऐश्वय्य और सब प्रकार के गुश दिया था पर उसे सनन्‍्तति न थीं 
इस हतु उ्ते ये सब व्यर्थ विदित होते थे इसी हेतु राज पाट में 


छस का मन नहीं लगता धा कहता कि ऐसा सुस्त शब, रब्स्ति 
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कूतना बड़ा शाज़्य सन्‍तति रत्यम्न करने की श्रक्षि चौर ऐसी रूप 
गुण युत अनेक रानियां मिलीं परन्तु दुर्भाग्य वस सर्व की सब दांक हैं 
दून मे' किसो को सन्‍तान का योग नहीं सब वॉक मेरे ही गले मड़ी 
गयीं शैाजां इस प्रकार की चिन्ता में म्गन था इतने में अंगिरा कषि 
घुमते ह_मते उस राजा के निकट झाचानक भा पड़े उन को दूर पै 
देख छठ आगे जा साष्टांग दष्हवत कर घर ले झाया अप पाद्ा द्रे 
झागत स्वागत कर प्रवित आसन पर बेठाया कषि की आाओझा पा 
आप भी सावधानी और नमृता से एक भासन पर बेठ गया कषि ने 
पूछा कि माहाराज आप ओर दाप के मन्ती दास दासी सैना सैनापति 
सब प्रजा कुशल भौर सुखी हैं जो राजा कारवारी मन्ती किला भंडार 
और प्रिक्"ों की भली भांती रक्षा करता है वह सुख ते राज कर- 
ता है ओर जिस राजा का मन बस में रहता है उस की रानियां 
प्रजा कारवारी मन्त्री दास -दासी सेना सेनापति पुरवासी देश निवासी 
देशाधिकारी आदि, सब प्रजा बस में रहती हैं इन के बस में रहने से 
देश प्रदेश के संब राजे राजवारे मन को बस में रखने वाले राजा 
के मुद्द जोहते भेंट रखते और भय श्ाते हैं में देखता हं कि चिन्ता 
से आप का मुख काला पड़ गया है इस इंतु जानता इं कि कोई न 
कोई आप को अभिलाषित वस्तु नहीं सिद्द हुई इस्ते सुन राजा नमृता 
से हाथ जोड़ बोला हे प्रभु आप को क्‍या नहीं विदित है भाप को 
सब भूत भविष्य वत्सम्रान सा है तप और समाधि करते करते ज्ञान के 
प्रकास हो जाने मे अज्ञान अन्धकार का पता नहीं लगता "महाराज 
झाप सब अन्तः करण की बात जानते हैं कहने की झावश्यकता नहीं 
है परन्तु आजा दी जाती है इस हेतु अपनी चिन्ता का हतु कहता हूं 
हे महाराज मुर्के भगवान ने ऐसी राज सम्पति दी है इसे देख लोकपाल 
भी सिदाते हैं पर यह अन्न के भुखे पानी के प्यासे को चन्दन 
मत्ला भूषण आदि सुस्त और शीभा की वस्तुओं के समान सुके नहीं 
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सीक्ाती न सुस्त देती सुभे क्वितनी रानियां हैं धर किसी क्रो ध्तन्तति 
नहीं चुर इल बिन्ता में ममन रहता हूं झाप मेरे उपर दया दुष्टी 
किजीये जिस से में और मेरे पुरुषा नरक में न पढ़ें इसे सुन कटपषि 
सीच विचार राजा से यज्ञ करवा कर छस का प्रसाद सदा राक्षी की 
चाक्ा भौर सेवा करनेवाली कुतद्युति नाम च्येष्ठी रानी को दिया 
भौर राजा से कहा कि तुम्धे एक लड़का होगा उस से तुम्हे पछले 
इष कितने दिन बीते शोक होगा निदान रानी का पैर भारी हुंझा 
दश्शे महीने लदढ़का हुआ सुन कर शाजा प्रजा को जो हष हुआ उसे 
कौन वर्यन कर सकता है राजा ने पवित्र हो लड़के होने के निमित्त 
जातक कम्म॑ किया दान दिया ब्राह्मणों सै आशिवाद लिया उन्हें 
सोनः चान्दी वक्त भूषण भूमि हाथी धोड़े भोर लाखों गौ दिया झोर 
दूसरे याचकों पर भी सेघ के सप्तान धन वरसा लड़का चन्द्रमा की 
कला के समान दिन दिन बढ़ने लगा- मा बाप दास दासी सब को 
परप्दुद का हेतु हुआ जेसा दसिद्रि को एका| एक धन मिलने से 
उस में उत्त की प्रीति बढ़ती जाती है वैसा ही उस्त लड़के में राजा 
रानी का प्रश्न बढ़ता ,जाता था जब पति छड़का चुआ तब से लड़क॑ के 
दुलार के निम्नमित्त राजा कुृतद्ाति के घर में अधिक रहने लगा इस 
इतु दूसरी रानियां डाइ करती अपने को निन्दित सौर पापिन समकती 
थीं एक तो उन को सन्‍्तति नहीं दूसरे राजा का अनादर होने लगा 
दूध इंतु कहतो थीं कि पापिन बांकों को धुकार है हम्त लोग ऐसी 
अभ्षागिक हैं कि पति भी हम लोगों का अनादर करता है और 
जनिन्दित सम्रभता है लड़केंबाली सीतिया बॉक्रों को दासी के समान 
सम क्ती हैं दासियों को क्‍या सनन्‍्ताप है सेवा के अनुसार आदर पाती 
है| हस्त लोग दासियों के समान भी नहीं सम्रभी जातीं स्वियों का 
छझूदय स्वभाव से कठिन होता हई लोक में अ्रपयश परलोक में नरक 
का भय उन को नहीं रहता कतदुति के डाइ भौर राजा के 
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अनादर के कारण लैहके को विष दे दिया कृतद्युति सौतियों के इस 
बड़े .धाप को नहीं जानती थी स्रमभाती थी कि कहुका सोता है एस 
छेतु किसी धकाम में लगी थी निदान बहुत देर के चनन्तर ध्षाय को 
कहा कि लड़के को ले ली धाय पलने के निकट जा लड़के की आार्दों की 
उलटी देख मूर्कता स्वा कर काटे पेड के सम्ताम गिरी धोड़ी देर के अनन्तर 
उठ हाथों से छौती पीटती शिर धुनती बड़ी करुना से रोमे छगी 
ठम्त का विलाप सुन रानी दौह़् कर क्ड़के के निकट पहुंची भ्रामक 
लड़के को मरा देख पृथिबी पर अति शोक क॑ कारण मूछित हो 
कर गिर पढ़ी केशो की गांठ खुली जाती थी वस्त्र सिर से गिरा जांड्रा 
था तनमन की कुछ सुध न थी छन दीनों के रोना सन सब महल 
की स्थियां दौड़ीं उन का भी वही दशा दहुई वे विष देनेवाली पापिन 
रानियां भी भूूट मूठ रोने क्षगीं स्त्रियों का चरित्र पुरुष का भाग्य 
कौन जानता है राजा लड़के की मरा सुन गिरते पड़ते मरे लखके 
के क्षमीप पहुचा बार बार मूकछित हो जाता झांसु के रोकने से लम्बी 
पक्षांप लेता था बोल नहीं सकता था इस प्रकार शोक में पड़े पति की . 
देख वह पतिप्रता कुतद्ुती कुररी के सम्तान विज्ञाप करने लगी भांखों 
से आऑजन युत कालेपानी की धारा चक्ती छाती धी शरौर काका होता 
जाता था कंश खुल गये थे इधर उधर फुल गिरते थे कइने ज्षगी शिधाता 
लू अति मूढ़ है तू अपनी सृष्टि में क्रम नहीं (क्सत्रा बालक मैरे बूढ़े 
जीते रहे तू अति क्रूर है तूने सृष्टि के बढ़ने के निमित्ष स्‍्नेष् जाल 
रच कर छसे आप हो काटता है ह पुत्र तू मु दीन अनाथ अबला 
की क्षोड़ चला गया यह उचित नहीं है पुत्र शोक की ज्वाला में 
जलते अपने पिता को देखो हम सोग समझते थे कि पापी हैं तुम्शारे 
जन्म के अनन्तर ञ्ञाथा हुई कि यह लड़का हम लोगों की नरक 
से बचावेगा पर निर्देय यप्नने हम्न लोगों से पहले तुम्हें भ्रति टूर से 
यया है नृपसन्दन देखो थे सुम्हारे साथी लड़के स्तलेलने के निमित्त 
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बुलातै है बढ़ी देर से सोते हो उठो भूखे" प्योसे हो दूध पी कर 
साथियों के क्षाथ ह्लेलो हम लोगों के शीक टर करो हा पुन अभागिन 
मैंने ख्िलखिलाते तुम्हारे सुस्त को नहीं देखा है पुत्र सर्मे क्षीड़ दूसरे 
क्षीक में गयो निर्देय विधाता ने ले लिया अब तुम्हारे *तोतर 
बचन कैसे सुन पड़ेगा इस प्रकार रानी का बिलाप सुन राजा अधिक 
शोक में पड़ा धेव्ये छुट गया कयठ सोल पूका पार रोने लगा राजा 
रानी के बिलाप सुन क्या छवी कया पुरुष सब के सब्र रोने लगे उस समय 
राजा का अन्तः पुर करुण। का अन्त: पुर इुआ उन लोगीं का विलाप 
सुज्ञ पशु परश्चियों का भी ड्दय दाडिम सा दरकता जाता था इतने में 
नारद भौर अंगिरा छषि पहुंचे शोक सागर में डूबते मृतक के निकट 
मरे के प्मान पड़े षुए राजा को ज्ञान उपदेश करने लगे कहा कि शाजा 
लिख के निमित्त तू ऐसे शोक में पड़ा है यह तुम्हारा कौन है इस 
सृष्ठि में नहों विदित कि कितने बार यह तुम्हारा लड़का और इस 
का तू लड़का हुभा होगा जिस प्रकार नदी में टायु के कारण धार के 
बेग से बहुतेरे तुण काष्ठ एकई हो फिर पृथक पृथक ही जाते हैं ऐसा 
ही प्राणियों का योग भौर वियोग होता है देखो खेत में बहुतेरे बीज 
बीए जाते हैं कया स्बों में दूसरे बीज होते ही हैं किसी में घनेक किसी 
में एक भी नहीं होते ऐसा ही प्राणियों की दशा है इस में भगवान की 
माया कारण है विस्तप करना मूढ़ों का काम है यह भी देखो कि क्या 
मैं कया तू कया दूछरे प्राणी जन्म के पहले न धे न मरने के अनन्तर रहेंगे 
कैसा ही बीच के समय में भी इन का अभाव समभझक्ना चाहिये अज्ञान 
के कारण देख पढ़ते हईं चोर जेसा बीज से बीज होता है खेत जेसा का 
तैप्ाबना रहता है बीज के बोने ओर उत्पन्त होने से उस में कोई 
विहार नहों होता वेसा हो मा बाप के देह से देह उत्पन्त होता 
जीव में कोई बिकार नहीं होता इस प्रकार कज्षाम की बातें सुन राजा 
आंख खोल कर बोला महाराज आप दोनों कौन हो सूर्य के सममत 
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चुन से तथते हो भशवान के प्रिव अबधूत के वेष धारण कर ब्राह्मण 
लोग इन/रे सतान मूढ़ों के उद्दार के निम्मित्त पृष्मित्नी पर बिचरते हैं 
महाराज मैं अवरन अन्धकर में पड़ा हूं ज्ञान दीप दिखला कर डस 
से मु उपर कीजिये इते सुन अंगरा कषि बोले कि में तुम्हे 
पुत्र देने बाल( अंगिर ये भगवान के प्रिय नारद जी हैं तुम्हें शोक सागर 
में डबते देख इस के अयोग्य समक्त ग्राये हैं जब तुम ने लड़का मागा था 
उत्ोी सतय ज्ञान के उपदेय करता पर पुत्र में तुम्हारा आगुइ देख सहज 
से जान होने के निन्षत पुत्र दिया कत्रा स्‍त्री क्या पुत्र जितने संसार के 
पदार्थ हैं ऐसा ही क्षणभंगुर हैं शीक मोह और अनेक दुख में डाले रहते 
हैं ज्ञान के बिना इनसे कुटकारा नही होता इतने भें नारद जी मरे लड़के 
की ओर हं। बीले कि है जीव तू इस शरीर में पेठ जा शोक में पड़ें भ्पने मा 
बाप हित भ्ित्र को सुख दो राज भोग! इते सुन जीव बोला महाराज 
कितने बार थे मेरे लड़के हुए होंगे और में इनके किस का कौन लड़का 
है क्रिउ के ऋन बाय ये सव के सत्र भूत में पड़े हैं कूठ मूठ शोक करते 
ह दूत प्रशार कह जोबव जहां का तहां गधा सब लोग आश्चय्ये में 
पड़े राज! ने संसार को असार सन्नक फिर नारदजी ने उसे ज्ञान उपदेश 
किया बह तथ करने लगा उठप्त की पतिब्रता रानी उत्त की सवा करती 
थी उन बिष देनेवलो प्रापिन रानियों की बाल हत्या का प्रायश्चिक्त 
करना पड़ा संपरर में धुकार पाती थीं झोर अपने किये को पकताती 
थीं उन को सोचना था कि भगवान की दया हुई इम् लोगी 
में से कितो को एक लड़का हु! यह हतारा भी लड़का है इस पर 

ऐवो प्रोति कं कि पति हततागों का निरादर न करे सौर बड़े 
इोने पर॒ यह लड़का हतव को अयनो संतेली मा न सम्रक्षे अपनी मा के 
सन्लान हतारी आज्ञा माने ओर मरे पर अयनी मा के समान हमारा 

परलोकिक काम करें यह नहीं सीचा कि राजा हम्तारे सोहाग का हेतु 
के लड़से के मर जाने पर कैते शोक में पड़ेगा कदाचित्‌ मर तो इम 


8२ कुलाहनोपदेश । 


की रणावा भोगना पड़ेगा निद/।न उन लोगों को रणापा भोगना पड़ा ओर 
परलोक में बरक की यातना में पडी इस कारण कहता हूं कि प्रति के 
दूसरे ब्याह करने पर स्त्रियाँ सावधानी से रहें सौतिडाइ न करें नहीं 
तो चिब्रकेतु राजा की रानियों के सम्तान दुख भीगना पड़ता है । 

झपने लड़के लड़कियों को अच्छी चाल चलन सिखाना और पढ़ने 
लिक्षने की ओर लगाना भी छिन्रियों का सुछप काम है जैसा सा की 
बोली' सिखने में लड़के को परिश्रत्ष नहीं पड़ता वैसा ही जिस विषय 
की मा सिद्चलावेगी उप्ते लड़के शीप्र सिख सकेंगे इस हेतु यदि मा 
लड़के को अच्छा होन। उप्त से सुख्ध भोगना और संसार में यश चाहें 
ती उत्े अच्छी चाल सिखलाने और पढ़ाने लिखाने में प्रयत्न करें 
कद है कि मा बाप लड़के के बेरी हैं यदि उप्ते न पढ़ाने लिखावें। 

अवध के प्रदेश में एक राजा था देव बस उप्त के आस पास के राजों 
मै विरोध बढ़ावे सब के सव उस्त पर उढ़े कोट घेर लिया पहले ती 
उसने बैरियों मै मेल के- निम्तित्त अनेक प्रयत्न किया पर देव बस उन 
लोगीं ने एक भी न माना कहा कि शस्त्र रख कर हमारे पास चले आइए 
उसने कहला भेजाया कि में ज्ञत्री हूं शस्त्र त्याग करना मेरे परम्म से 
विरह है युद्ध के पहले मेल का प्रयत्न करना चाहिये मनुष्यों का नाश 
प्रजा को पीड़ा न हो यह दाजा का धर्म है इस कारण मेल चाहता हूं 
यदि आपलोग न मानोगे ती कड़ूंगा शास्त्र नहीं रक्खूंगा निदान लड़ाई 
होने लगी राजा शत्रुओं के सन्मुख़ गिरा परलोक सिधारा उस की पति- 
ब्रता रानी व्याकुल चुई एक अबला वाला दूसरे उस का पैर भारी था 
सोचा कि पति के अभाव में छ्वियां चाहें जीये चाहें मरें पर यदि -गर्भिणी 
हों तो जिस उपाय से गर्भ की रक्षा हो उप्ते करना चाहिये नहीं ती 
उन्हें गर्भवात का पाप होता है इस हेत खिड़की के पथ से भागो चली 
चली सरयू के उत्तर किनारे पर गौतप्त ऋषि के ग्याश्रम के निकट एक 
गाम में एक कान्‍्दु के घर शरण लिया किसी प्रकार निर्वाइ करती“थी 
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देव का करना धोड़े ददिनीं के बीते उस को लड़का हुआ उस समय 
बईहां ज़ितनी स्त्रियां थीं उस लड़के की देख चक्रित ही ग़यीं कहने: लगीं 
ण्सा सुन्दर लड़का ती आज पय्य॑न्त नहीं देखा देव की चाइता धा कि 
दूस कौ' जन्म किसी राजे म॒ हाराजे का घर देता रानी की बोलचाल 
व्यवहार और लड़क॑ की सुन्दरता देख सब स्वत्रिदां परस्पर कहती थीं 
कि प्ैह् किसी बड़े धर की है नहीं विदित होता कि क्‍यों घर से निकल 
आई है रानी की एक तो प्रसव की व्यथा दूसरे खाने पीने की कोई 
सामग्री न थी अति व्याकुल हो गई झ्ोचा कि यदि में इस लड़के को 
किसी को दे कर आप किसी कुए वा तालाब में डूब मरू तो झात्म- 
घात और बालहत्या का पाप होगा एक तो पाप किया उस भंगती हूं 
इूतमे में कई स्त्रियां एकट्टी हो गयीं उन में से बहुतेरी छ्वियां पूछती 
थीं कि तू कौन है कहां से आई क्‍यों घर से निकली रानी किसी की उत्तर 
नहीं देती थी भगवान का करना इतने में एक ब्राह्मण की सती भा गयी 
उसने छप्त अनाथ प्रसूत्य और लड़के को देख और उस प्रसूता के घभाव 
सुन सलक लिया कि यह किसी बड़े कुलीन के घर की है एक तो यह 
ऐसी विपदा में' फसी है दूसरे पूछ पक्ष करने से अधिक लज्जा में पड़ 
न जाने क्या करें इस समय तो इस दीन को शरण देना ही उचित है 
जाति पांति बूराई भलाई की ओर दृष्टी देने का समय नही है पीछे 
देखा जागा निदान उसने कहा कि एऐ स्‍फप्रसुता अपने * बच्चे को उठा ले 
यावत्‌ परथ्य न्‍त तुझे प्रसव की वेदना है तावत पय्यन्त मरे धर चल दिन 
काट जो कुछ मुझ से बनेगा तुम्हारी सेवा करू गी तू व्याकूल मत ही 
सब दिन परमेश्वर एक समान नहीं रखते कम्मंवबस पान के समान फ़ेरते 
रहते हैं दुख के समय घबड़ाना नहीं चाहिये नहीं ती वह अधिक व्या- 
कुल कर देता है रानो लड़के को गोदी कर बत्राह्यणी के पीछे चली आ- 
छाणी ने अपने गोशाल में एक घरक्ाड़ बूहार उसे दिया खाने पीने 

आअफेर औबषध का भी सुब्चिद्ठिता लगा,दिया रहते रहते उस के चाल 
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व्यवहार से लोगों की विदेत ही गया कि यह निन्दित काम़ कर घर 
में नही निकली हैं किसी बड़े धर की है कोई नही रहा इस हेतु “जली 
आई है निदान ब्राह्मणी ने अपने धर के लड़के वालों ओर स्थ्ियों से कहा 
कि इस के नाम गम पूछने की आवश्यकता: नही है इस के लड़के को 
देखना चाहिये यह भाग्यवान देख पड़ता है जब यह अपनी «अवस्था 
पैर पहुंचेगा तब इस दुखिया का दुख जाता रहेगा जो कुछ इस स्त्री से 
बन पड़े उस काम की करे रुखा सुखा खाने की पावे इतना इस के लि- 
पिच अवश्य होना चाहिये निदान रानी उस ब्रादह्मणी की आजा में रहती 
जो बन पड़ता उस्ते करती जो कुछ पाती उस से निबाह करतो देव बस 
अच्छी वस्तु पाने पर भी विधवा के धर्म्म सोच कर उस के निकट नहीं 
जीती रुखे सुस्त से दिन बिताती पतितब्रताई की पालती थी जब कोई काम 
नहीं रहता वा धक जाती थी उप्ती गोशाल के घर में जा बेठती धी वहां 
उस लड़के को देखने से स्वामी का स्मरण, होने पर जी दुख उस्ते होता 
था और लड़के के निर्वार और अपनी गति का उपाय न देख कर जिस 
चिन्ता में पड़ती थी उस का व्णन कौन कर सकता है निदान लड़का 
लड़कों के साथ डोलने फिरने लगा उसे देख रानी ने ढाढ़स कर सोचा 
कि चिन्ता से निवाह नही होता मैं तो चिन्ता की मूर्ति हो रही हूं पर 
जहा पथ्थेन्त बन एड़े धम्मे रख कर मनष्यको अच्छे काम के निमित्त 
प्रथत्त करना चाहिये फल का हो ना न होना ईश्वर के पग्रधीन है यदि 
यह लड़का पढ़ लिक्ष लेता तो नौकरी च/करी कर निव[ह करता बिना 
पढ़ा लिए मनुष्य पशु के सम्मान ही होता है प्रायः उत्ते पश के सामान 
काम करना पड़ता है निदान जो कुछ खाने को पाती उस में से बचा 
कर बुरे भले सेलौना ले लेती और ब्राह्यण के लड़कों की जो स्लेलीने 
पम्रिलते उन सरब्रों पर वर्ण ताला के एक एक अचर लिख कर उस अक्षर 
की उस खेलोने का नाम कह कर अपने और ब्राह्मण के लड़कों को दे दे 
कर कई बार उसी अक्षर के नाम से उसी खेलोने को कह कर लड़॒क्कें से 
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उठवाती और रखवाती थी इस से जिस लड़के से उठवाती रखवाती थी 
उत की निश्ज्य हो जातां धा कि इस का यही नौस है. कमी कभी 
लड़कों को एक्ट कर कहती थी कि जो लड़का हमारे कहे हुए खेलौने 
की पहचान कर पहले उढ़ा लैगा उसे दूसरा खेलवना और प्रिठाई 
भी मिलेगी इस से लड़के अचरों पर ध्यान रखते : थे जब सावकास 
पाती थी लड़कों की एकई कर अचछररों को कष्ट कर ख्लेलौना मांगती की 
जी क्ढ़का अक्षर के नाम लेत ही उस नाम के खेलौना छठा लेता था 
उप्ते एक टुकड़ा मिठाई और एक खेलौना दे कर आकारादि स्वरों में से 
झाकारादि क्रम से स्वर सहित ककारादि व्यंजन लिख कर दे देती थो 
और उस का वही नाम रखती थी जैसा किसी का का किसी का कि किसी 
का की इस प्रकार सब वणमाल। के स्वर और व्यजनों की पहचान करा 
कर स्वर सहित सब अक्तरों को सिसख्तलला दिया इस चतुराई को देख ब्रा- 
द्ाण के घर के सब लोग प्रसब्तन हो उस के निकट खेलौने और मिठाई 
रख देने लगे ब्राह्मण 'के लड्ठकों के अचर आरमंः का वर्ष आया उन की 
अतलर आरम्भ करा गया उन के साथ राजपुत ने भी चारम्भ किया ल- 
छहुके अत्तर पहचानते ही थे शीघ्र पढ़ने लिखने लगे राजकुमार का गर्भ 
से एगारहवा वर्ष का आरम्भ हुआ रानी को चिन्ता हुई कि कझ्षत्रियों 
का यज्ञोपवीत संस्कार एगारहवे वर्ष होता है संस्कार से बुद्धि बढ़ती 
है संस्कार के और सामान को कौन चलावे मेरी जाति पांति में भी लौगीं 
को सन्देह है परन्तु जिस घट घट बासी करुणा निधान परमेशवर ने इस 
का जन्म दिया है वह इस का निवाह करेगा मैरी चिन्ता से क्‍या होभा 
डूस प्रकार सोच विचार करती ही थी कि एकाएक उस के मन में आया 
ऊकि यहां के प्रतिष्ठित लोगों के ग्राचाय्य शलपाणि नाम महात्मा गंगा 
सयू के संगम पर बास करते हें सुना है कि वेद लिद्या में निपुण त्यागी 
बड़े दवावान हैं उन के पास इस लड़के की भेजूं कदाचित परमेश्वर 
उद्यके अन्तष्करण में करुणा उत्पन्न करें इस लड़के का संस्कार कर 


४६ कूलाइनोपदेश | 


अपने निकट रक्खें ती निश्चय है कि इस की भर्लाँई होगी पहले से 
लह्ष के की वौलचाश नमृता सिखलाती रहती थी उस समय और भी श्रच्ेत 
करा कर शुलपाणि परिडत के पास भेजा लड़का जा हाथ क़ोड़ प्रथशाम 
कर कहा कि स्वामी में सब समान विद्चीन दीन हूं मेरे यज्ञोपदी व सं- 
स्कार का सप्तव आगया है मा छोड़ सुरभे कीई नहीं है उस ने छुकू आप 
के, पास भेजा है आप की दया से मेरा संस्कार हो जाताँ और निकट रहने 
मे पढ़वा लिखना हं।ता तो मैरा जन्म साथंक होता पर्िडत जी महाराज 
स्वभाव से दयालु थे लड़के की सुसीलता झूप और दीनता देख कहा कि 
संस्कार करने के समय पहले जाति और गीत जानना याहिये ब्रामइण 
छत्नी वेश्य को छोड़ दूसरे का संस्कार नहीं होता तू किस जाति और गोब 
में उत्पन्न हुआ है लड़क॑ न कहा में नहीं जानता मैरी मा जानती 
होगी महाराज ने कहा जा कर पूछी लड़के ने भाश्धे कहा कि पसित 
जी मेरी जाति और गोब पुछते हैं रानी ने क़ड्या कि तू जातिका जचत्नी है 
मैं नहीं जानती थी कि मेँऐसी अभागो न हूं नहीं तो तूम्हारा गीत भी 
पुद लेती लड़क ने पगिडत जी से ज्योंकाज्यों कह मुनाया पंयिडत जीने 
सोचा कि यदि इस की म्षा निन्दित होती तो ब्राम्इण कहती और किसी 
न किसी गोतब का भी नाम लेलेती इसकी सचाई लडके की सुशीलता 
और चर्छे भारय की चिन्हाटी अच्छी जाति का निश्चय कराती है इस 
हंतु इस दोन का त्याश करना उचित नहीं है निदान उन्हों ने कहा कि 
अच्छे सप्य में सतियों के विधान से तुम्ह(रा संस्कार होगा। तिथि वार 
नचत्र देख उस लड़के का यज्ञ। प्बीत संस्कार किया पहले सप्तव यज्ञो 
पबीत होने के ग्रनन्तर पढ़ने के सम्रय गुरु के समीप रहते थे भीख माग 
कर गुरुके निकट रख देते थे यदि गुरु आज्ञा देते थे तो भीख की बस्तु 
बिद्यार्थों अपने ख्लाने पीने को ले लेते थे इसी के अनुसार यज्ञोपवीत के 
इझननन्‍्तर पहले पहल मा वा वहिन वा मीसी था जिससे अनादरकी सम्भा- 
बना न हो उस सती से भीख लाने को झाज्ञा छटति में दी है इस द्येप्त 


कुलाइनोपरदेश । 3 


वह लड़का पहले अफ्नी मा के निकट भिक्ता के निम्तितं गया उश्त सम्रय 
उस छ्ब्ी के पास क्‍या धा कि दे इस हेतु ड़से बड़ा दुस्/इआ भ्कुछ पैसे 
झौर थोड़े हे बतासे भिक्ता पात में देदिया' भौर कहा कि है पुत्र मैं तुम्हें 
घोड़ी सी शिक्षा भित्ता देती हूं यदि उसके अनुसार चलोगे तो पहली 
तुम्हारे शुरु प्सन्‍न हो कर बिद्या पढ़ावेंगे और तुम्हे आशिबंाद देंगे 
तुम्हारी बिद्या सफल हीगी। 

हेपुत्र पहली शिक्षा यह है कि जी बेद शास्त्र में कहे हुए« धर्म्म 


पर स्थिर रहता है वह संसार में वश उतम सुख और परलोक में 
शुभ गती पाता है। 
बेद भास्त में जो कहा है उसको उलटे तक से अनादर नहीं करना 


चाहिये जी अनादर करता है वह निन्दित गिना जाता और दुख पाता है। 

गुरु की आज्ञा को छल छोड़ कर मानना और उनको प्रसन्‍न रखना 
चाहिये । 

जी कुछ खाने को पिले उस्ते हाथ पैर थी" आचमन कर प्रबित्र हो 
.ख्लाना ओर खाने के समय दूसरी द्योर चित न ले जाना बड़ी सावधानी के 
साथ स्लाना और खाकर हाथ सुख भली भांति धो डालना इ्रस में 
कुछ भी झलप्य न करना चाहिये। 

सदा भोजनके समय अन्न का आदर करना चहिये समभना चाहिये 
कि यह मेरा प्राण है प्रारब्ध बस मीठा तीता रुख; सुखा जो कुछ मिल 
जाय उसकी निन्दा नहीं करनी चाहिये खाने की बस्तु देख प्रसन्‍न होना 
चाहिये और प्रतिदिन यह सुभे मिले ऐसा कह कर भोजन करना 
चाहिये । 

यदि आदर कर अन्न खाया जाता है तो तेज और इन्द्रियों की 
शक्ति बढ़ाता है आदर न कर खाया हुआ इन दीनों का नाश कर देता 
इस हेतु उपर कही हुई रीति अपनी खाने की बच्तु का आदर कर 
खादा चाहिये। 
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अपना जूठा किसी की नहीं देगा चाहिये फ़क बार दिन और 
एक कर / राति 'ऊह्‌ो भोजन करना चाहिये तीसरे बार भीजन नहीं 
करना चाहिये यदि तीसरे बार क्षाने की अति आवश्यकता हो ती 
मूल फल ख्ताना चाहिये उस में भी बचुत भोजन नहीं करना चाहिये 
सवा कर मुख हाथ पैर विना धोए कहीं जाना नहीं चाहिये । 

बहुत भोजन रोग उत्पन्न करता इसी हेतु 'आयुरबंल का नाश 
कय्ता, उत्तम कामों में विघ डालता है इसी हेतु स्वर्ग भी नहीं होने 
देता पुण्यों का भी शव, है गौर बहुत भोजन करने वाले को लीग 
दरिद्री कहते हैं इसडेतु बहुत भोजन नहीं करना चाहिये। 

अांसख जीभ नाक लाचा कान ये पांच ज्प्न की इन्द्रियां हैं क्रम 
से रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द ये पांच इनके विषय हैं सदा सावधान रहना 
चाहिये कि इन्द्रियां अपने अपने बिषय प्रें अत्यन्त लगने न पावें यदि ये 
झपने अपने विषय में आसक्त हो जाती हैं तो पढ़ना लिखना सब जाता 
रहता है इसी पर क्या तेंधा कोई काम नहीं हीता। 

दस में सन्‍देह नही है कि यदि मनुष्य इन्ट्रियों की सनके बिधय में 
'लगाये रहता है तो अनेक दोषों का भागी होता है और इन्ट्रियों को अपने 
बस रखने से इस लोक में सुख यश और पर लोक में उत्तम्न गति प्राता है! 

झभधि लपित बस्तु के लाभ होजाने से अभिलाषा पुरी नहीं होती 
घी पड़ने ते झागि के सन्षान ज्यीं ज्यों इष्ट बस्तु मिलती जाती है त्यों 
त्यों अभिलाषा बढ़ती जाती है | 

जिसे सब विषय मिलते और उनको भोगता अंर जी बिएषयीं के 
निकट नहीं ज्ञाता उनमें त्यागी अर ष्ट हैं । 

बिषय सोगने से विषयों का त्याग नहीं हो सकता उनमे चणिकता 


कौर रोग उत्पन्न करना द्यादि दोष देखने से सहजसे उनका त्याग 
हो जाताईे। 


बढ़ाई वा निन्‍दा सन कर कनेसे सख था दख देने बाली वस्त यों की 
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छूकर सुरूप वा कुरूप देख कर सुस्वाद वा कुस्वाद खाकर सुगन्ध वा 
दुर्गन्ध।सुंघ कर जो न प्रसन्‍न होता न अप्रसन्‍न्न हीज़ा उसे स्कतेन्द्री 
समझना जहिये। क्‍ 

जैसा चामके बासन में एक भी छेद हो जाने से पानी नहीं ठहर 
सकता गिर ही जाता है वेसाही इन्द्रियों में कोई इन्द्री विषय में लग 
जाती है तो बुद्धि भुष्ट हो ही जाती है। 

मनुष्यों को चाहिये कि देह को पीड़ा न देता हुआ उपाय से सुब इ- 
क्ट्रियों की बस कऋर और मन की रोक कर सब अपने अर्था' की सिद्ध करे । 


अपने बड़े के साथ एक आसन पर नहीं बंठना चाहिये आप बैठा 
हो उस सम्तय यदि कोई बड़ा आजा तो उठ कर उस को प्रणुम 
करना चाहिये । 

बड़ के आने पर क्ोटे का प्राण उपर जाने लगता है उठ कर 
आदर और प्रणाप्त करने से फिर भीतर आ जता है! 


जी सदा बड़ों की देस्त कर प्रणाम करता है और उस की सैवा 


करता है उस के आयुर्वबल विद्या यश और बल ये चारी बढ़ते हैं । 

म्रामा चच्चा श्वसुर कत्विज और गुरु यें बय में अपने से छोटे भी 
हों तो उन को उठ कर प्रणाम करना चाहिये । 

मौसी मामी सास और फुफू थे गुरु की स्त्री के समान हैं गुरु की छवी 
के समान इनका आदर और प्रणाम्त करना चाहिये। 

परदेश से आकर बड़े भाई की स्त्री और बड़े जाति भाई की सी: 
की चरण कुकर प्रणाम्त करे और देश में रहने से केत्रल. प्रणात्त मात्र 
करना चाड़िये ! 

फुफू मौसी और ज्येठी बहिन थे माके समान हैं मा इन से बड़ी है । 

अपने गुम वा नगर का बासी गुखरहित दश बष का बड़ा हो और 
गुणी पांच ब्ष का बड़ा हो वेद पढने बाला तीन बर्ष का बड़ा हो और 
अपने कुलका थोड़े दिन का बड़ा हो तो उप्षक्रे साथ मित्र के समान बत्तंना 
चाहिये कहे हुए बर्ष से अधिक बड़ा हो ती उस्ते बड़ा समकना चाहिये 
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दश बर्ष का बाह्यण और सौ बर्ष का क्षत्री थे परस्पर प्रिता पुब के 
समार छ इन पम्ेंजाइाण पिता और चती पुत्र है। 

उचित प्रकार से अर्ज्जा हुआ धन और पग्रवस्था में बहुँप्पन पितृ- 
व्यादि सबन्ध श्रौतश्मात कर्म और विद्या ये पाँच आदर के कॉरिण हैं 
इन सें पहले से दूसरा बड़ा गिना जाता है अर्थात धनी और अवस्था में 
बड़ा ये दोनों एकई हों तो अवस्था में बडा बड़ा गिना जाता है.इसी 
प्रकार धनी अवस्था में बड़ा और सबन्ध में बड़ा ये एकई हों तो संबन्ध 
में बढ़ा बड़ा गिना जाता है इसी प्रकार नीचे भी समरक्तो। 

रथ पर चढ़ कर ग्ाने वाला अति बूढ़ा रोगी बं।क्तिआा घ्वी ब्रह्मचारी 
राजा और बर इन में से कोई सन्सुख चला झात/हो तो आप बांए वा 
दहने इट कर उसे राह देदेना चाहिये । 

पढ़ानेवाले गुद की भी माता पिता ही सम्रभना चाहिये इससे 
इष करने वाला कुतघ् होता है । 

जन्म देने वाला पीता और पढ़ाने बाला इन दोनों में पढ़ानेवाला 
श्रष्ठ गिना जाता है क्‍यों कि पढ़ने से मनुष्य इस लीक और परलोीक 


दीनों को बना सकता है। 
धोड़ा वा बचुत पढ़ाने बाला और अच्छी बात सिखलाने वाला 


गुरू कआलाता है। 
चाहे गुरु कहे वा,न कहे बिद्यार्थों की चाहिये कि पढ़ने भौर उसके 


हित करने में प्रयत्न करता रहे। 

पढ़ने वाले की गुरु के सन्सुस्त बाणी बुद्धि मन और इन्द्रियों की साव- 
धानी से बस कर हाथ जोड़े उनके रुस्त देखते रहना चाहिये। 

झोढ़ने के बस्त से टहना हाथ बाहर रक्खे भोर शान्त हो कर आा- 
ज्ञा पाकर बैठे गुरु के झागे बस्तर भूषण का आडंबर नहीं दिखतलाना 
चाहिये साधारण भेष से रहना चाहिये । 

यदि गुरु उठते हों तो उनप्ते पहले उठ खड़ा होवे बेठने के समय 
गुद के बेठ जाने पर उनकी आजा पाकर बठना चाहिये। 
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यदि गुरु बैठे हीं खुस समय कुछ कहना हो वा उनका बचन सुनना 
४ ती नु कक ते ने छ््ये 7 सु तू छू क्रो 
ते तो उठ कर नुमता में झहना और सुननर चाहिये ड्न्ससख व कै 7 


हा 


आपेसन्सुस होकर और दूर हों तो निकय॑ जा कर प्रयाक्ष (२ क्लोलना 
ओर उनकी ग्ाज्ञा सुननी चाहिये उनके निकट है नंवा सोने का काम 
पड़ जा तो उनके आसन सें नीवे पतन भौर सेज पर बेठना सोना 
चाहिथे। 


कभी गुरुऊ' ताप्त न लेना चाहिये ओर इन के बोलने चालने ओर 
चेष्टर का अनुकरण नहों करना चाहिये । 

फूठा वा सदा गृद का दब कड्/ जाता हो वा निनन्‍दा की जाती हो 
ती कान सुन्द कर चला खशाना चाहिये । 

जैसा खनते खनते मनुष्य पानी पा जाता है वंसाही सेवा करते करते 
शिष्य गुद की बिद्या पाजाताहै | 

घ्वी वा काई काट से कोटा मनुष्य कल्यान का काम करता हो उसे 
आय भी कश्न/ चाहिये,यह नहीं सप्चक्तना चाहिये कि जिसे छोटे करते 
उसे में केस करू । 

घ्वी रत्न विद्या धम्मं परविबता सुन्दर वचन नाना प्रकार के शिल्प 
अयात्‌ कारीगरी जहां मे प्रिले वहां से लिलेना चाहिये। 

वष् में बड़े होने से वा केंगर पक्ष जाने से बड़ा'नहीं होता जी ज्ञान 
में बड़ा हो वही बड़ा है। 

धम्म चाहने वाले को चाहिये भि एऐमा काम न करे जिस में किसी 
को दुख पहुंचे और मधुर वचन बीलना चाहिये। 

सदा असत्य न बीलने से जिसकी वाणी और रागद् घन करने से 
मन शुद्द रहता हैं आर निन्दित दचन बोलने से वाणी और निन्दित 
“विषय पर जाते से मन रोका रहता है वह पुरुष मुक्ति का भागी 
होता है । 

देखि हाने पर भी म्प्त स्थान में घव करने वाली बागी सन बोलना 
चाहिये औआए कितो की हानि करने वाले काम में बुद्धि को न जाने 


रे कुलाइनीपट्रिय । 
देना चाहिये और वचन ऐसा बोलना चाहिये' जिस से किसी को 
उद्देभ' न/छो | 
सआ कलह “(रे का दशष कहना असत्यवचन बीलन दूसरे की 
सती पर दृषि लगनावा ७ ते बात चीत करना ये सब कार्श अति 
इानि करते हैं। 
किसी प्रकार दूसरे की स्त्री के साथ मेल नहा करना चाहिये क्‍यों 
कि पुंझष को दोषी कर देना स्त्रियों का स्वभाव है मा हो वा बहिन वा 
बेटी हो किसी स्त्री के साथ एकान्त में नहीं बैठना चाहिये क्यों 
बून्ट्रियों का ऐसा बल है कि बडे बड़े ज्ञानियों को भी बात की बात में 
अपनी आर स्लींच लेती हूं । | 
पिता ब्रह्मा की मूर्ति मातः पृथिवी की मूर्ति और सहोदर भाई 
अपने आत्मा की मूर्ति है इस कारण इन का कभी अनादर नहीं करना 
चाहिये। 
लड़के की उत्पत्ति के सम्रय जो मा बाप कुृंश सहते हैँ उस से 
जीवन पर्यन्त सेवा करने से भी छुटकारा नहीं हो सकता इस कारण 
सदा मा बाप की सेव करते रहना चाहिये इनके प्रसन्न रहने से सब 
देवता प्रधन्‍न रहते हैं प्राता पिता की सेवा सत्र धर्मों में थं घ्ट है 
जिस धर्म के करने से उनको आज्ञा पुरी न हो वह धर्म्म धरम्म नहीं है 
जिसने मा वाप का आदर किया उसने सब्र धर्मों का आदर किया जिसने 
न किया उस की सब्र क्रिया विफल होती है यावत पर्यन्त मा बाप 
जीते रहें तावत पय्यन्त घ्वतन्त होकर भ्रपन मन का काम नहीं करना 
चाहिये सदा उन की सेवा में रहना चाहिये जो कुछ करे उनकी 
झाज़[ लेकर करे। 
हैं पुत्र ईशवरने प्रजा की भय से बचाने के निम्मित्त इन्द्र बाय यम 
सूथ्य चन्द्रमा अग्नि बरुण कुनेर इन थआाठों के सार लेकर राजा बनाया 
इस कारण यह झपने तेज से संत्र की बस रखता है यह देखने में मनष्य 


कुशाफह् तो पदेश हा 


जान पढ़ता है पर इसे उपर कहे हुए झाठी देवतों का झप समकना 
चाहिये यह लड़का भी हो पर इससे डरते रहना चाड़िये अहिन निकट 
जानेचा।ले,क़ीो जराती है वह यदि तबाह #0 ती कुल के कुल को खाक 
कर देता है समय झौर का््ये बस झनेक रूुई हो जाता है इसकी प्रसन्‍नता 
में लक्ष्मी पराक्रम में विजय झोर क्रोध में मृत्यु बसती है! इस कारण 
अजान में पड़ कर जो राजा से द्ेष करता है वह शीघ नष्ट हो जाता 
क्योंकि यह अपने देषी की जीता नहीं कोडता इस हेतु राजा के नियतीं 
के बाहर नहीं होना चाहिये ईश्वर ने राजा की सहायता के निमित्त दगड 
उत्पन्न किया इम्र दगड के भय से स्थावर जंगप्त सब जगत अपने अपने 
धर्म पर घ्थिर रहते है' टूणड प्रजों को धर्म सिखलाता भौर रक्ता करता 
है शव प्रजा सो जातीहें उत्त सम्रय जागत रहता है पणिडत लोग दण्ड 
को धम्म कहते हैं यदि, राजा ग्रालस्य छोड़ दण्ड के योग्य प्रज्ञों को 
दगड न दे तो दुष्ट बलवान द्बल प्र॒जों की पका कर खालैवें। 
डे पुत्र यह निश्चित हीता है कि घट घट बासी सत्चिदानन्द कझूणा 
निधान भगवान न इस जगत की रचना कर इसके निबाह के निम्ित्त सब 
प्राणियों को सुख से संम्य बिताने के हेतु जेसा जल बायु अग्नि अ्रन्न 
फल फल और प्रीषप आदि अनेक बस्त- उत्पन्न की वेसाही जगत 
की भलाई के अथ अनेक नियम बनाया ओर इसके, चलाने के निम्मित्त 


अनेक काषि मुनियों को प्रगट किया जी ईश्कर के नियमों की छोड़ काम 
करता है वह अपने कियेका फल पाता है। 


हे पुत्र यदि उपर कई हुए हमारी शिक्षा के अ्रनुसार चलोगे तो 
तुद्दा(रे गुरु प्रधन्‍न हो सब बिद्या पढ़ा देंगे सुक्न सै तुझारा जीवन बीते- 
गा इंशवर तुछारे उपर प्रसन्न रहेंगे । 

निदान वह राजकुमार मा की भिक्षा को कोरी में और शिचा को 
इुदय में रख पंणयिडत जी के निकट गया जो कुछ भिक्षा मिली उसे गुरु 
के निकट रख प्रथम कर आज़ा पा बेठ गया गुरु ने सब कार्मो को पुरा 
किथा पढाने लगे उस लड़के का बिनय शील बहि देख दिन दिन छनकी 
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प्रीति बढ़ने लगी उप्ते सब बिद्या पढ़ावा बच चती धाण्द्स हेतु यद् जिद्या 
में भी क्षपुए कर दिया उनके भाश्रम्म पर अनेक राज रजवारे अछ्ले थे 
उप्त लड़के की देख चकुत हे उस की बुद्धि की प्रशंसा करतेश्धे,एक दिन 
पणिडित॑ के आश्रम पर वहां | राजा आया उस राजकुमार कौ*ज्षत्ी 
ब्रद्मचारी रूप. में देख निश्चय कर उसके रूप शील और विनय देख 
पणगिड़त जी से कहा कि महाराज यह किस राज बंस'का कुमार है इस 
पर ग्राप की बड़ी दया देख पड़ती हे जिस परचाप से महात्मा की कृपा 
ही उस पर परम्रशवर की प्रसन्‍ता निश्चय हीती है पंणिडत जीने उसका 
सब बुतान्त कहा और उस राजा से टुढ़ निश्चय कर कहा कि यह फिर 
झपने बाप के राज पर पहंच जागा अन्त में कक कि आप इसके साथ 
झपनी कन्या का ब्याह कर दीजिये इसका राजा होना निश्चय है दोड़े 
ही दिनों मे आप की कन्या महारानी कहाने लगेगी निदान उस राजा 
ने उसकी जाति पांति अच्छी सम और बिद्या शील विनय रुप देख 
पगिडत जी की आज्ञा मानी उस राजकुमार को 'अपनी कन्या दे धोड़े 
गाम देदिये राजझुमार अपनी मार्के साथ उन गामीं मे राजनीति से 
गाज कर ने लगा थोड़े दिनों के ग्रनन्तर ड्म्त के शवमुर की एक राजा के 
साथ बिरोध बढ़ा अन्त में लड़ाई होने लगी उप्तमें राजपुद ने उस राजा 
की बस कग जिया उप्ृप्त कर लेने लगा इसके अनन्तर थोडी सेना रख 
अपने बाप के बैरियों पर चढ़ी। उनकी अपन बाप के साथी किया उनका 
राज्य अपन राज्य में मिला लिया वह रानी अपने महलों में पहुंची 


राजकुमार नीति से प्रजा पालन करने लगा सब प्रज्ञा सुखी थी उस्ते 
अरगोबांद देती थों रानी की प्रगंतत करती थीं रानी पुत्र की देख प्रसन्न 
हं।ती स्वप्षो के चरण को ध्यान करती रहती थी भलेकी भलाई ईश्वर 
निबाइते हैं रानी को कौन आशा धी की मेरा लड़का राजा होगा परन्तु 
इसकी पति व्रताई ने उसके लड़के को राज्य पर बैंठःया जैसा उसका 
दिन पलटा वैसा सब का पलटे ईखर इसम॒न्य के पढ़ने वाली कुलांगनी 
पर प्रसन्‍न हो कर उनको बुड्डि दें इतिशम्‌ । 


सूचना। 


की 





स्व की विदित है कि सर्वंगंक्तितान कृष्णभगवान ने लोगों को भृक्ति 
| छुक्ति उपाय जानने के निम्नित्त परम भक्त अधिकारी ' अज्जुन को डि- 
। मित्त कर गीता में कर्म और ज्ञान का उपदेश क्रिया है सुनने से इस के 
| इलोक सहज जान पड़ते हैं पर अर्थ पर ध्यान देने और आचार्य्यी की 
टीकों को देखने से भ्रति गुढ़ विदित हीते हैं इस छोटे मे गुन्थ मे सब्र 
| बंद] आ सार भ्र्थ रखदिया है इस कारण इस मऊ, कठिनता अआश्चर्य्य 
| का विषय नहीं है सब आचाय्यों ने अपने २ मत के अनुसार टीका की 
हैं पर शंकराचाय्य की टीका भाष्य में गीता का यथार्थ अर्थ सत्र न्याय 
। आदि शास्तों का ख़्गडन वेदान्त मतका समन किया है इस कारण यह 
बचुत बड़ा और कठिन है इस के प्रतिपद और वाक्यों के हिन्दी 
भाषा में इस की रीति के अनुसार उल्थधा कर इस का नाम “ शंकर- 
मत प्रकाश ” रक्खा है इस के पढ़ने के समय ्लोकों पर ध्यान देने में 
उन की हिन्दी माषा में टीका उन पर ने ध्यान देंने से इस भाषा में 
_ ,«न्त का गुन्ध जान पड़ेगा इस में गीता के यथार्थ अर्थ शंकराचार्य्य 
का मत बेदान्त का सिद्धान्त भली भाति व्णन किया गया ह इस हईत 
बह बड़ा ऐो गया है इस में कुक न्‍्यूनाधिक ५००पृष्ठ होंगें पृष्ठ भी बड़े 
हैं कप जाने पर इस का नक्रावर २ मुद्रा होगा पर छपने के पहले दस 
नगर के रहने वाले महाशर्यों को १॥ और दुसरे नगर वा ग्राम के 
| बासियीं की १॥/ 5 भेज देने से भेज दिया जागा जिन महात्मों की उक्त 
| विषयों के जान ने की ग्रभिलापषा ही वे पटना कालिज में राप्ावतार 
 ओमभ्शा के पास उक्त नछावर भेज देंगे तो छप जाने पर वे उन के पास 





